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भारतवर्ष # मुसछमान बादझाहों में अकबर के जैसा प्रजाप्रिय 
वादशाह और काई नहीं हुआ | इल महान सुगल-सपन्नाट्‌ के 
राज्य-स्चामुय और विज्ञार-आादाय से शिक्षित जगत्‌ सम्यक तया यन 
रिचित है। इस के ऐश्व्यंशान्ी और प्रतापयान जीवन का थाड़ा 
बहुत परिचय भारत के अल्येक विद्यार्थी को अवश्य कराया जाता ह्टै। 
इसे! महान उपति के उदार-हृदय-मंदिर मे दया-देवी की शाभ्यत्त 
स्थापना करने के लिय, देखी के परम-उपायक और मनप्वेतास्थर 
संग्रदाय के अभावक आचार्य श्रीह्वरविजयर्सार के झुधभविष्ठित विद्वान 
शिष्य श्रीशान्तिचन्द्र उपाध्याय ने, कृपा-करुणा रूप गस-असून के 
कोश-निशच्चि समान इस “ कपारसकादा * की स्मर्णीय श्यना की दै । 
अकवर के समान श्रीहीरविजयसरि का भी जीचन, धार्मिक-दृष्टिस, 
बड़ा पेश्व्यशान्ती और नेजोमय था। विद्वानों का खमुदाय सूरिम- 
हांगज़ के पवित्र चरित्र से भी बहुन कुछ परिचित द-नहीं तो 
होना चाहिए । 


यम 


बादशाह अकबर के और आचार्य श्रीहीरविजयजी के चसिचत्रिक्के 
विपय से अधिक उल्लेख करने की यहां पर जगह नहीं हू; तो श्री 
प्रस्तुत पुस्तक के--कृपारस-काश के--साथ संबंध रखने वाले इसि- 
हास का “ आम्ताविक कथन ' कह बिना पाठकों को इस दया शल 
के खुदरा सरोघर की अंद और मधुर छहसो का पूर्ण आनन्द नहीं आ 
सकता; इस लिये, इस्र शीर्षक नाच वही लिखा ज्ञाता है | 
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जगदुरकाव्य# में लिखा है कि---अकबर बाइशाह एक दिन 
फकतहपुर के शाही महल में बैठा हुआ राजमार्ग का निरीक्षण कर 
इहा था इतने में एक बड़ा भारी जुतल्दस उस की नजर नीचे हो 
कर निकला जिस में एक री सुन्दर वस्य पहने हुए और फल- 
फूलछादि के कुछ थाल सामने रकख हुए, पालखी में सवार हो कर 
जा रही थी। बाददाद ने यद देख कर अपने नौकरों से पूछा कि 
यह कौन है और कहां पर जा रही है ? जवाब में नौकरों ने अजे 
की कि थह कोई कैन श्रीमन्‍त क्राधिका+ है जिसने छः महिने के 
कठिन उपवास किये हैं। इन उपवासो में केवल गये पानी पीने # 
के मिया--सो भी दिन ही मे--ओर कोई मी चीज सुंह में नहीं डाली 
जाती हैं। आज जैनघर्म का कोई त्योहार ( पत्र ) हे इस लिय, यहदद 
बाई अपने जैनमंदिर में दरीन करने के लिये इस उत्सव के साथ जा _ 
रही है। बादशाह को यह खुन कर आख्यये हुआ: परंतु इस बात पर 
विश्वास नहीं आया। उसने तुरन्त बाई को अपने पास बुलाया और 
उसकी आकृति तथा चाणी का ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया। यद्यपि बाई 
के तेजस्वी ददन और निर्दोद वचन को देख-छुन कश उसे, उस के 
विषय में बहुत कुछ सत्य प्रतीत हुआ तथापि पूरी ऑल करने के 
लिये उस ने बाई को अपने ही किसी दकांत मकान हे रहने की 
आशा दी | साथ में विश्वास नौकरी को यह सूचना दी गई कि इस 
की दिनलयथों का बडी सावधानी के साथ अवलोकन किया जाते 
और यह कया खाती-पीती है इस की पूरी तलायस ली जायें। 
कई महिना डेढ़ महिना इस तरह की जॉच-पड़ताछ कब्ते निकल 
# यह काव्य, श्रीहारविजयसूरि अकबर के दरबार से दापता लोट कर जब 
गजरात की ओोर आ रहें थे, तब उन के आगमन के समाचार का सुन कर पंडित 
पहासावरभाणि ने, का्ठियाबाड के मंगलपुर ( मांयलोर ) में---सवत्‌ १६४६ के 
आस पराक्त---रच कर, सरिजी को भेंट के रूप में कपंण किया था | 


के इस का नाम अन्यान्य प्रबंध में * चंज ! छिखा है और क्षठ भानातेइ, 
जो अकबर का आन्य साहुकार था, के घराने में से बताई गई है । 
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जया, परंतु उस तपस्विनी की विशुद्ध वृत्ति में किसी प्रकार की 
इंभता का स्वप्न भी न आया। यह जान कर अकबर के आश्चर्य का 
पाश नहीं रहा । बह उस आभाविका के पास प्रेम पर्धक जाकर, प्रभाम 
के साथ बोला कि-* है माता" तूं इतना कडटिन तप क्यों और कैसे 
कर सकती है?” तपश्विनी ने केवल इतना ही उत्तर दिया कि-- 
/ महाराज ! यह तप केवल आत्महित के लिये किया जाता है और 
साक्षात्‌ घमम की मूर्ति सलमान महात्मा हीरविज्ञयसूरि जैसे घर्मशुरूओं 
की झुदृपा का एक मात्र फल है। ” बादशाह ने अपने अपराध की क्षमा 
मॉग कर अच्छे आदर के साथ उस तपस्विनी श्राविका की अपने स्थान 
चर पहुँचाया | अकबर बड़ा सत्यप्रेमी और तत्वरालिक था। इस 
लिए वह कया हिंदु और क्या सुसलमान, क्या खीसली और कया 
पारखी:; सभी धर्मो के क्ाताओं को अपने द्रबार में बुलाता और 
उन के धर्म और तत्व छान के विवय में बहुत कुछ नाना अकार 
छू प्रश्ष कर अपना क्ाव बढाना था। जो बाते उसे ठीक लगती 
डउस का स्वीकार भी करता था | हीरविजयलसरि का नाम खुनते ही 
जुले, उन से मिलने की अबल उन्कंटा हो। आई । सृम्मिदाराज के 
विषय में बादशाह नें अपने अधिकारियों से, वे कैले और कहां पर 
रहा करते हैं, इस बारे में पृछमाछ की | हदतिमादखान-शुजराती--- 
हुँ अपने शुज्रात के अधिकार कान में, सूत्रिज्षी से अनेक धार 
ग्रिला था और उन के पवित्र ज्ञीवन से बहुत कुछ परिखित था--ने 
बादशाह से सूरिशज के संबंध में विदण बाले कहीं; तथा उन का 
विहार स्थान, जा अधिक तथा शुज्लरात था, बतायाड। अकबर जे 


33398 


# इतिमाद खाल, इ० स० १५७४ से १४जर तक, गजतत के सुझ्तान 
अइमदशाइ २ रे आर मुजफूर क्षाइ ३ ३ के सम्रय भें, गुजरात के राज्य-करर्य 
मे अम्रयक्य अमीर था । ह० संक १५८३-८४ में अकबर ने फिर भी इसे थुज- 
दात का लूबदार बढाया था | ( गुजरातनों अर्वार्चान इतिहास, ) ५ 
» लदा झुदा तत्पद्पा्मचट्थदी 5सिम्नेलखानः हुभगीरदोीपवदन | 

इंहाउक्लि शस्लाकृतिशसयात शती अहामतिर्हीर इति बतिपमुः । 
-विजयप्रश्नक्ति, १०९५ ॥ 
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उसी समय भेवढा ज्ञाति के मोदी और कम्माल नाम के अपने दो 
खास कर्म्मचारियों को दुल्य कर, जहमदाबाद के तत्कालीन सूबे 
द्वार (६ शर्वनर ) शहाबुद्दीन अहमदबस्यों के नाम पर पक फरमान 
चत्र छिख कर, गुजरात की ओर रचना किये | इस फरमान मे बाद- 
शाह ने सूवेदार की यह छिखा था कि-जनाचार्य औीहीरबिजयरूरि 
की, बड़े आदर के साथ अपने पाप दृग्घार-ए-अकवरी में ) भेज 
है) शहाबवइईतन ने यह फरमान पाते ही अहमदाबाद के पचान प्रधान 
जैन शावकी की अपने पाल चुछाये और उन्हें अकचर का चह फर- 
झान दिखा कर सूम्मिहाराज का, फतहपुग जाने के लिए घार्थना 
करन की, आज्ञा दी | सूर्जिी उस समय गंधार-चंदर ( जा भरुूच 
जिले में, खेमात का खाड़ी के किनाई पर, वसा हुआ हू ऑर 
आज करू वेरान पड़ा है ) मे चातुर्माख रहें हुए ये । 
इस छिय आवक छोक गंधार पहंचे आर अकवचर के आमंत्रण 
का सारा हाल कह खुताया। साथ में, अपनी आर से यहां पर 
जाने की प्रार्थना भी की। सूरिमहारालन सोचा कि अकचर बड़ा 
खन्य-प्रिय है इस लिए उस के पाल जाने से और खसद॒ुपदेश देने से 
चहुल कुछ छाम हा सकता है| धर्म की ख्यानि के साथ देश की 
अभछाई भी ही! सकती है। यह विचार कर, सश्जीन श्रावकों की 
आना स्वीकार की और संचल्‌ १६३८ के मार्गशिर वाद ७ के दिन 
शंधार बंदर से प्रस्थान किया। अहमदाबाद के श्रावक्ष छोक सू- 
रिज्ञी के साथ ही चन्द। सूम्मिहाराज, अपने मसुनिधर्मासुसाग, नंगे 
घाव-पदलछ ही चलते थे। गंधार से चलकर, महँ/ नदी को पार 
किया आर +चटदुनल् ( जिसे आज्ञ करू बटादरा कहते हैँ) नामक 
गाँव में पह च। यहां पर खेमात (जोकि निकद ही था) का 
जैन समुदाय सूरिज्ञी के दशनाथे आया। दी चार दिन ठहर कर 
सूरिजी ने आगे अयाण किया और धींडे ही दिनों मे अहमदाबाद 


+ क्रमाद चटदले फुलाम्माजे शुद्ध इवागमत | 
स्तेमतीथस्थ सहन तस्मिस्यभुरवन्धत ॥ 
हीससोभाग्य, से, ११, हछा, १०९ | 
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पहुंचे । अहमदाबाद के छोकों ने उन का बड़े भारी समारोह से नगर #& 
प्रवेश कराया | शहाबुद्दीन ने सूरिज्ी को शहर में आये सुन कर £ 
आदर के साथ उन्हें अपने शाहीमहल में बुलवाये | बहुत से हाथी, डर 
घोड़े तथा हीरा, माणिक्य, मोती आदि बहूसूल्य चौंजे ,सूरिजी को 

भेंट कर चोछला कि-- है साधु महोदय : मुझे अपने स्वामी # 

( अकबर ) की आज्ञा है कि--- हीरविजयसूरिजी को जो कुछ चारई है 

वह सेट कर उन्हें मरे पाख आने की प्रार्थना करें।” इस छिये. 
आप इन चीजों को के कर जिस तरह बादशाह मुझ पर खुश रहे # 
सलसा कीजिए | ” सूरीम्वर ने अपने सुनिजिवन का परिचय देते हुए 
खो से कहा कि-- 


रक्षामो जगदढ्निनो न व सृपावाद बदामः कनि- 
ज्ञादतत अहयामहे सगदूशां अन्धृभवामः पुनः | 
आदध्मो न परिअहं निशि पुनर्नाश्वीमदि बमदे 
ज्योतिष्कादि न भूषणानि न वय दध्मो रवेतान्वृतान्‌ ॥ 
दीरसौमास्य, ११ सगे, १९० छोक | 


कक 


« हे हुप ! खंखार मात्र के प्राणियों की हम रक्षा करते हैं, कमी 
भी झूंठ नहीं बोलते, किसी के दिये बिना हम कोई चीज हाथ मे 
नहीं छत, जगत की सभी ख्ियों के हम भाई समान हैं, खुन्ला, चाँदी, 
हीरा आदि बडुसल्य वस्तु का हम स्वीकार नहीं करते,न कभी 
गत को कोई चीज़ सुंहमे डालते, न किसी आभूषण को छूते हैं और 
नाही, अपने निर्वाह था स्वार्थ के कारण मंत्र, तंत्र या मूहतादि 
बताते है। एसी दह्शासे तुमारी भेट की हुई इन चीजों को के कर 
हम क्या करें? ” खो, सरिजी के इन कठोश नियमों का हाल सन 
कर चकित हुआ और बहुत बढुन उन की प्रशंसा करने छगा । 


एते निःश्वृहपुड़वा यतिवराः ओऑमत्खुदारूपिणो 
दश्यन्तेडत्र न वेदजशाः क्षितितके दष्टा विशिष्ट: कचित । 
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एवं तेन तदीयमद्रलूमरेः सम्यक्‌ स्तर्व प्रापिता 
वा्याडम्वरपृर्वकं निजमृह्त्‌ साध्वाश्रमे प्रेषिता: ॥ 
जमहुद काव्य, १६९ | 

ये साधु महोदय लनिःस्पूद्ियां-त्यागियों में शिरोमाणि ओर खा- 
क्षान खुदा की सूति है। इन के जैसा स्था्गी महात्मा आज तक 
कहीं नही देखा । इस तरह का विचार कर खो ने, ऊपने सनिका के 
साथ, शाही वाजाी के बजन हुए, सूश्मिहाराज़ की, स्वस्थान पर 
भहुचाये । 

कुछ दिन अहमदाबाद मे ठहर कर, जा दो आदमी अकवर का 
फरमान ले कर आये थ उन्हीं के साथ सूरिजी न फतहपुर की सर्फ 
प्रयाण किया+ | रास्त मे सबसे बड़ा बाहर पहले पद्न आया। यहां 
पर सृज्जी के बड़े सहाध्यायों और प्रखर पंडित उपाध्याय श्रीधक्रम- 
सागरजी तथा पघधान पहुचर श्रीविल्यसंनमरि आदि विशाल साचु 
समुदाय सूरिजी के दशनार्थ उपस्थित दुआ | एक श्राविकाने इस 
शुभ प्रस्रणम पर हज़ागे रूपय खझले कर बड़ा भारी उत्सव किया 
और कुछ जिनप्रतिमाय मर्जी के हाथ स॒ प्रतिष्ठित कगई | पद्चन 
में कवछ ७ राज ठहर कर सूरिमहाराज़ आगे चले । घमंसागग्जी 
उपाध्याय की संघ की संभाल रत के लिये यहां पर रक्‍र गये | 
विजयसेनसारि, सिझिपुर तक सारिजी की पहुंचाने को गये आर बाद 
में घापस छोंट | सिद्धपुर में, इस कृपारलकेाश के कर्ता शॉंलिन्नन्द 
पंडित सूरिज्ञी की सेवा में हाज्ञर हुए जिन्हें अतियाग्य समझ कर 
सूरिज्ञी ने अपने साथ में लिय । महापाच्याय अ्रीविमणहपगणि, जो 
गंधार ही से सूरिजी के साथ थे. उन का अपने पहतक्‍्ठट अकवर से 
मिलन के लिये जल्दी के साथ, आग रघाना किय । सरिजी धीर 
औरे चलत हुए सरोतरा झाम में पहुंच । यहाँ का ठाकुर अज्जुन, जे 
बड़ा डाकू था, साग्जी की अपने मकान पर ले जा कर उनका 


के सूरिशिजा5थ संप्रस्थितस्तत्पुरास्सवडाम्यां पुरोगाभुकास्यां युतः 
अआदस्सिीसायाय, १२०१ $ 
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खूब आदर-लत्कार किया। सूरिरजी ने उसे मीठा धर्मापदेश दिया 
जिस सर उस ने शिकार बगैरह कुब्यसनो का सर्वथा न्याय 
कर दिया । सारजी आवू--पहाड पर के अखिद्ध मंदिरों की 
याचा कर सिह पहुं ने | यहां का राजा खुलतान-लिंद बडे 
समारोह के साथ सूरिजी की पेशवाई में सामने आया और सारे 
सगर को खूब अच्छी तरह सजा कर खूब धूम-घाम से आचाये- 
भहाराज का सवेशे/्ल कराया। कुछ दिन ठहर कर सिरोददी से 
आजच्ाय महाराज सादडी नगर की पहुंचा। महापाध्याय कब्याण- 
विजयजी जे दक्षिण की अर विचस्न थे, सरिजी को फतहपुर की 
तस्फ जाते खुन कर, यहां पर दशनाथ हाजर हुए। यहाँ से गमन 
कर सूरिजी राणपुर के श्रग्णावहार की याजा कर आउआ नामक 
स्थान में पहुंच | इस गांव का मालिक जे ताल्‍हा लठ था, उस ने 
आईंवर पूर्वक सूरि जी का दशाहर-अंबदशय कराया। जिसने आदमी 
सूरिरजी की अगवानी में गये थे उन सब को, ताल्हा लठ ने एक एक 
पिराजी खिक्का-जो उस समय वहां पर रूपये की जगह व्येय्टार मे 
छाया जाता था-- मद दिया । कर्याणावजय उपाध्याय, जा सादडी 
से यहां तक आचाय महाराज को पहचान आये थ, वापस छोटे । 
आडउओआ से चल कर कुछ दी दिन में सूरिजी मडता नगर की पहुंच | 
यहां का सुलतान सादिम सार जी का पणवाई मे आया। विमलहप 
उपाध्याय जिनका सृरिजी ने, शिद्धपुर से, अपने पहले अकवर से 
मिलने के लिय आगे मजे थ, व किसी कारण बढ़ा यहां पर छहोरे 
हुए थे, आचार्य महाराज से मिल्द | नागोर आर बीकानेर शहरों के 
संघ सरिजी का चंदन करन लिय आये। विमलहर् उपाध्याय को 
सरिजी न आग जाने की आज्ञा द कर पंडित सिहविमलगणि के 
साथ, जल्‍दी से रवाना किये और आप घी घीरे वहां मे फलहपुर 
की तर्क बहने लग! सूरिमहाराज़ सांगानेर स्थान पर पहुंचे जितने 
में तो उपाच्यायजी अकबर की आचायेर्ज के आगमन की सूचना 
दे कर वापस आये और सूश्जी की सेंचामे दास हुए । 


बादशाह को सरि्मिहाराज के सांगानेर पहुंचने की खबर मिलते 


कवेजके कक क्ेकेकके केकड कक कक कसेक् डसत अक अ स अक्क उन् जे केस कक अ के अअ के 
ञ् 


दक्ष 
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ही तुरन्त उसने धानसिंह, अमीपाल और मानू शाह आदि राजमान्य 

जैन खाहुकारों को आज्ञा दी कि--सूरिमहाराज की अमवानी बड़े 
भारी ठाद-पाट से की जाय | बादशाह का हुक्म होते ही बड़े बड़े 
अफुसर और घनाढ्य जैन अनेक हाथी, घाड़े, रथ. और फौज के 
कर सूरिजी के सामने सांगानेर पहुं थे। सूरिज्ञी उन के साथ साथ 
फतहपुर के पास पहुंचे और शहर के बहार जगमछ कछवाहा के 
महरू में उस दिन ठहर । कोई छः हिनें की सुस्माफेरी कर, संचस्‌ 
१६३९० के ज्येष्ट चदि १३ शुऋवार के दिन सूरिजीमहाराज फतहपुर 
पहुंचे । दूसरे दिन सवेरे ही अपने विद्ान और तेजस्वी शिष्यों के 
साथ सरिज्ी शाही दग्बार में गये। इस समय मुनीश्वरणी के 
साथ-सेद्धान्तिक-शिरोमणि महोपाध्याय धीविमछह पगणि, अष्टो- 
त्तरशतावधान विधायक और अनेक उपमनरंजक श्रीशांतिरचंद्रगणि, 
पण्डित सहजसागरगणि, हीरसीभाग्य-महाकाव्य के कर्ता के शुरू 
अओसीहविमलग/णि, वक्‍तृत्व और का्वित्व कलम में अद्वितीय निषुण 
तथा विजयप्रशस्तिमहाकाव्य के रचयिता पंडित श्रीहमविजयगणि, 
वैयाकर ण चूडामणि पंडित स्ाभविज्यगणि और सरिजी के प्धान- 


के. 


भूत श्रीधनविजयगाणि आदि १३६ प्रधान शिष्य थे। 

थानासिह ने ज्ञा कर अकबर की सूरिजी के दरबार में आने की 
सूचना दी । बादशाह उस समय किसी अन्यावश्यकीय कार्य में 
गूंथा हुआ था इस लिय उसने अपने प्रिय-पधान शेख अचुलफजल 
का बुला कर सूरिमहाराज के आतिथ्य-सत्कार करने की आज्ञा दी। 
शेख सूरिजी के पास आ कर अकबर की आज्ञा के विषय में निवेदन 
किया और अपने महल में पधारने के लिये सूरिजी से प्राथेना की | 
सूरिमहाराज उस के महरू में पधारे और अपने योग्य डचित स्थान 
पर शेख की अनुणा ले कर बैठ गये । 

अबुछ-फजल ने प्रथम बड़ी नश्नता के साथ सूरिज्ञी से कुल 
प्रश्षादि पूछे; और बाद में धर्मसंबंधी बाते पूछने लगा । कुशन और 
खुदा के विषय मर उस ने अनेक सवाल जवाब किये जिन का बडी 
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योग्यता के साथ, युक्तिसंगत प्रमाणों द्वारा सूरिमहाराज ने खंडना- 
व्मक जवाब दिया। | सूरिमहाराज के विचार खुन कर जचुछ-फजल 
बड़ा खुश हुआ और बोला कि “ आप के कथन से तो यही 
सिद्ध होता हैं कि, हमारे कुरान में बहुत सी तथ्येतर बाते लिखी 
हुई हैं॥।” 


बातों ही बाता मे मध्याह्ष का समय हो गया । शेख सारिज्ञी से 
कहने रूगा+--- महाराज ! भेजन का खमय हो चुका है | यद्यपि 
आप जैसे निरीह महान्माओं की शरीर की बहुत कम दरकार रहती 
हैं तो भी जगत की मलाई के लिये थाडा बहुत इस का पोषण करना 
आवश्यक है इस छिय किसी उचित अदेश में बैठ कर आप भोजन 
कर छीजिए | ” शेख के कथन से सूरिजी पास ही में जे कणराजा 
का महत्त था उस भें भाजन करन के लिय गये, जहां पर पहने ही 
कुछ साधु, गाँव में से भिक्षाचरी कर लाये थे | स्रिजी संदेव एक 
ही बार आहार छिया करते थे और बह भी प्रायः नीरस ! 


अपने कार्य से नियृत्त हो कर बादशाह दसवार में आया और 
सूर्ग्जी को बुलाने के लिय अबुल-फजल के पाल नौकर की भेजा। 
अबुल-फजन्ट सरिमहाराज का साथ में ले कर दरबार में हाजर 
हुआ | झरिजी की आते देख कर अकचर अपने सिंदाखन से उठा 
आर कुछ कदम सामने जा कर बडे भाव से अणास किया । बाद- 
शाह के साथ उस के तीनों पुजा--शेख सलीम, मुराद और दानि- 
याल्-न भी तहल्‌ नमस्कोश किया । सरिजी ने सब को शुभाशाषँ 

$ इन छका-समाधानों का उल्लेख “ हीरसीसाग्य-मद्माकाब्य ? के, १३ वें, 
भर्म में बड़े विस्तार के साथ किया गया है । जिज्ञाय्ु प'ठक वहां से देख केग्े । 


# हद गदित्वा विरते बतीन्दरे शखः पुनवोयमिमासुवाज ! 
विन्नायति तदृहगहावालि वीचीच सथ्येतरता तदुकी ॥ 


दीरसीमास्य, १३-१४८ ६ 
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दी। “ गुरुजी ! चेगे ता हा।+ "' यह कह कर बादशाह ने सरिज्ञी का 
हाथ पकड़ा आर अपन खास कमरे में ले गया । वहां पर किमती 
गालिल बविछे हुए थे इस लिये सूरिजी न उन पर पेर रखने से इन- 
कार किया! बादशाह का इस बात पर आश्चर्य हुआ और उस का 
काग्ण का सूरिजी ने कहा कि--" महागाज़ ! शायद इन के नीचे 
काई चूटी प्राणि हो ते। भर पर के वजन सत वे दब कर जायें इस 
लिये हमारे शास्मर। में मुनिया को ऐसे वस्माछलन्न-प्रदेश पर पेर रखने 
की मनाई की गई है ! ” बादशाह ने साचा कि ये महात्मा-पुरुष हैं 
और शायद इन्हों ने कही इन बिछानों के नीचे अपनी ज्लानटष्टि से 
प्राणियों का अस्तित्व जान ता न लिया हो । क्‍यों कि नहीं ते! ऐसी 
पक्की जमीन पर चूटियों बगैग्ह का संभव ही कैसे हो सकता है? 
अकबर ने गालिच का एक शिरा उठाया तो देवयाग से उस के 
नीचे बहुत सख्री चूंटिये नज़र पड़ी! बादशाह चकित हो गया। 
मुनीध्वर के उक्त वचन ने उसर के दिल में बड़ा गहरा प्रभाव डाला । 
उस ने वहीं पर खुबणासन ( खाने की स्वर्सा ) रखवाया और 
म॒रिजी ले उस पर बैठने की प्राथना की । सूरिमहाराज ने यह कर 
कि--“ हम लोक किसी प्रकार के धालु का स्पर्श नहीं कर सकते” 
डस्र पर भी बैठने की अनिच्छा प्रदर्शित की । खैर, घहीं पर शुद्ध 
और कारी ज़मीन पर अपना ही घक छोटा सा ऊन का कपड़ा 
बिछा कर सूरिजी बैठ गये | बादशाह भी उन के सामने वहीं गा- 
लिखे पर बैठ गयां। अबुल-फजल और थार्नासह आदि अन्यान्य 
सभ्य भी अपने अपने उचित स्थान पर बैठ गये | अकबर ने सूरिजी 
से कुदल-पअ्रश्षादि पूछे और अपनी तकेसे जो तकलीफ दी गई 
उम्र की माफी मांगी | सूरिमहाराज़ ने उच्चित वाक्यों ढारा उस 


+ चज्ञा हो गुरुजीति वाफ्यचतुरो हस्ते निज्ञ तत्कग्म्‌ 
कृत्वा सरिवराध्तिनाय सखदनाल्तवेस्प्ररुद्धा ज्भणे । 
ताधच्छीगुर वस्तु पादकमले नारोपयन्तस्तदा 
वस्धाणामुपरीति भूमिपतिना पृष्ठाः किमेतद गुरो ' | 


जगह्रू काव्य, १६८ । 
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के आमंत्रण का समर्थन किया | बादशाहने पृछा कि आप कहां से 
और किस हालत से चले आ रह हैं! ज़्याब में सरिज्ञी ने कहा, 
कि- आप की इच्छा के कारण हम गुजरात के गंधार बंदर से 
पैदल ही चले आ रहे है। " बादशाह यह सुन कर दंग हुआ और 
बोला कि-' अहा ! मेरे लिये पेखी पी में, इतनी दूर से 
ओर इतने दिनो से आप चले आ रहे है, तथा ऐसा कठिन कष्ठ 
उठा रहे हैं ? क्या गुजरात के मेरे सूबेदार शहाबुद्दीन अहमदा खो 
ने अपनी कृपणता के कारण आप को सवार होने के लिये कोई 
सवारों वगैरह भी नहीं दी% । मुनीधश्यर ने कहा-' उन्हों ने ता 
सब कुछ देना चाहा था परंतु हम अपने नियमानुसार ऐसी एक भी कोई 
चीज नहां ले सकते। ' बादशाह विस्मिते हो कर थानसिह की 
ओर देखने ठूगा और बोला कि-- थार्नासह ! मे तो महात्मा के 
इस जगडिलक्षण और अति कटिन जीवन से अभभिश था परंतु तू तो 
अच्छी तग्ह परिचित था । तो फिर मुझ को पहले ही-सूरि महाराज 
को इधर का आमंत्रण देले के छूमय में ही-ये स्थ खाने क्‍यान 
जनादों जिस से इन महात्माओं को अपने पास बुलाने का इतना 
कठिन कष्ट न विया जाता और इन की आत्म-समाधथि में नाहक का 
विश्न डालर कर में पाप का हिस्खेदार भी न बनता ! ' थार्नामनहठ, 
अकबर के मंह के सामने टगर टगर देखने लगा और इस का क्‍या 
उसर दिया जायें यह साचने लगा | कुछ ही मिनिट बाद, बादशाह 
स्वयं फिर--थार्नासह को उद्दिष्य कर--बोला कि--'' हों, में तेरी 
बनियासाई बाजी समझ गया हूं। ते ने खुद अपना मतल्ूथय साधने 
के इरादे से, इन बातों सर समझे अश्ान गफ्खा है। क्यो कि सरि- 
महागाज़ आज तक कभी इधर नहीं आये इस लिये उन की सेवा- 
शुक्षषा करने का महान्‌ लाभ तेरे जेख गरु भक्त को नहीं मिला। 
भेर बलान मे जो सरिमहाराज़ का इधर आगमन हो और जिस का 


* भूपोष्प्युवाचेति न साहिबाध्यखानेन युष्मभ्यमदाति किश्वित्‌ । 
तुग्ड्ठामस्यन्दनदल्सियानजांबुनदाये रढमूश्निव ॥ १८५ ॥ 


दीरसोमभ[ग्य, १३ दर्ग । 
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लाभ विशेष कर तुझे और तरे जातिभाईयों को मिल्ले, तो इससे 
अधिक स्पोभाग्य की बात, तुमारे लिये, और क्या हो सकती है ? "' 
बादगाह के इन बचनों से साराही सभा-मण्डल खुश खुद 
हो गया । 

अकबर ने सरिजी से रास्ते का हाल जानना चाहा परन्तु उस 
का ठीक उक्तर उन की ओर से न मिलता देख, पास के किसी 
अशिकारी को पूछा कि “ सरग्मिहाराज़ को लेने के लिये कौन 
आदमी गये थ ?--जो गये हो उन्हें यहां बुठाओ | ” आधिकारी 
ने जवाब दिया कि-“ हुजूर मौन्दी और कमाल नाम के, आप के 
खुद दुत गये थे*  । घुलाने पर वे तुग्न्त हाज़र हुए। बादशाह ने 
उन से सरिमहाराज की सारी मुसाफिरी का हाल पुछा । उन्हों ने 
क्रम से, संक्षप में, वे सब बात कह सुनाई जो सूरिजी के साथ चलते 
हुए गास्ते में उन्‍्हों ने अनुभूल की थी। वे बोलेः-- इुजूर : ये 
महात्मा, आज़ काई लूग भग छः महिने हुए गंधार-बंदर से पेद्ल 
ही चले आ रहे है । अपना जितना सामान हें सारा आप ही उठा 
कर चलते है। और किसी का नहीं देते। भिक्षा, गोंव में से, घर घर 
स, मांग लाते हैं ओर जेसा मिला वैसा खा लेते हैं। अपने निमित्त 
बनी हुई किसी चीज को छूते तक भी नहीं। सदा नीचे ज़मीन पर 
ही सोते है। रात को कोई भी वस्तु संह में नहीं डालते। चाह 
काई इन्हे पूज और चाहे कोई गालियां दे, इन के मन दोनों समान 
है। ना किसे कभी वर देते है और नाही कभी शाप। ” इत्यादि बाते 
सुन कर अकबर के साथ सारा ही दग्बार आश्चर्य और आनंद में 
निमझ् हो गया | अकबर सरि महाराज पर मुग्ध हो गया ओर अनेक 
प्रकार स्र॒ उन की प्रशंसा करने लगा । 

इस सेंपह परस्पर आलाप-सेलाप होने बाद अकबर अकेले 
सूरिजी को एकान्त-महल में ले गया और अन्यान्य सभ्यों को, शां- 


» मौन्दी-कमालाधविति नाम्ेयो निदेशतः शासनहारिणों वः | 
इलो एजिहातामिव मृ्तिमन्ती लेखो वलेखाविब कामचारो ॥ 
दीरसोमाग्य काव्य, १३--२०७। 


हर 


तक 
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तिचन्द्र आदि मुनिवरों के साथ विद्धह्वोष्ठी करने की आज्ञा दे गया। 
उस पकान्त-भवन में सरिमहाराज ने अकबर को अनेक प्रकार का 
धरमोपदेश दिया । ईश्वर, जगत, सुशुरू और सड्में के विषय में 
भिन्न भिन्न दृष्टि से सूरिजी ने अपने विचार प्रदर्शित किये जिस 
से अकबर के दिल मे बहुत कुछ सन्‍्तोष हुआ। अभी तक तो वह 
सूरिजी के चारित्र पर ही मुग्ध हो रहा था परन्तु अब तो उन की 
विद्वला का भी वह कायल हुआ | धर्म संबंधी बात च्रीत हो चूकने 
पर, अकबर ने सूरिजी की परीक्षा करने के लिये पूछा कि “ महा- 
राज़ ! आप सब शास्त्र के पारगामी हँ-आप से कोई बान छीपी 
नही है । इस लिये कृपा कर कहिए कि-मेरी जन्म कुंडलि में, मीन 
राशि पर जो शनैश्वर आया हुआ है, उस का मुझे क्या फल्ट होगा। : 
सूरिजी बेलिः-- पृथ्वीश ! यह फलाफल बताने का काम ग्रृहस्थों का 
हैं । जिन्हे अपनी आजीविका चलानी होती है वे इन बातों का ज्ञान 
प्राप्त करते है। हमे तो केवल मोक्ष मार्ग के ज्ञान को अभिलापा रहती 
हं जिस से वह जिन इएरब्रे( सर प्राष्ठ हे सकता हे। उसी के दिए्य 
में हमारा श्रवण, मनन और कथन हुआ करता ह& अकबर न 
अनेक बार इस प्रश्न का उद्चारण किया परंतु सूरिजी इसी एक 
उत्तर के सिवा ओर कुछ भी अक्षर नहीं बोले । सार्येकाल का 
रामय है। आया देख कर बादशाह और मुर्नीश्वर अपने स्थान से 
ऊंठे ओर सभा मंडप में पहुंचे । इधर भी शेख अबछ-फजल और 
अन्यान्य विद्वान सरिजी के शिष्यो के साथ अनक प्रकार के वाता- 
विनोद और धर्म-विवाद कर आनन्दित हो रह थे । नृपति और 
सनिपति के आते ही सब मीन हुए | बादशाह ने अवुल्द-फजल्ल को 
लक्ष्य कर सरिजी की विद्धला, निःम्परहता ऑर परविशज्ञता की बहुत 
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सर मत्सशीवापकरिष्यति प्रभा क्षित:ः पतीनामुत नौवूतां किसु ॥ 
» गुरूजगा उ्योतिपिका विदन्त्यदों न ध्रार्मिकादन्यदवैमि वाइमयात। 
यत प्रवक्तिग्रेहमधिनामिय न मुक्तिमार्ग पथिकीबभूव॒ष्गम ॥ 
द्वारसाभार्य काब्य, राग १४ | 
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वहुत सराहना की। शखन भी सूरिमहाराज के शिष्यों की बडी 
तारिफ की | सभा में वादशाह ने सूरिजी के शिष्यों की संख्या पूछी 
परंतु सरि महाराज न “ हां, कुछ थोडे सर है ” कह कर अपनी # 
विभुता नहीं बता$ । बादशाह ने पहले ही सुन रक्‍खा था कि सूर- ? 
महागाज़ के दा हजार शिष्य हैं; इस लिये उसने आप हैँ। उतने # 
चलाय, जिस का समथेन धानसिंह न “ जी हुजूर * कह कर किया। | 
सभा मे जितने शिष्य घठे हुए थे उन के नाम बादशाहन पूछे; जिन » 
का उत्तर पक दुसरे शिष्य न, एक दूसरे का नाम बता कर दिया। /# 


ञ्छ 
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पद्मसुन्दर नामक-नागपुरीय तपागच्छी-जन यति पर, अकबर 
का, पू्व(वस्था भें बडा प्रेम था। अकबर उसे सदा अपन पास ही 
रखता था। उस के पुस्तकालय में हिन्दु-ओर जैनसाहित्य की ब- 
हुत पुस्तके थी । यति के मर जाने पर वे सब पुस्तक अकबर ने” 
अपन महल मे रघ्खी थी. यह विद्वञार कर कि जब कोई सब से 
अच्छा महात्मा मुझे मिलेगा तब उस्र ये भेंट करूगा । अकबर की 
इृष्टि में हीगविजयसूरि सर्वेश्व साचु माल्म दिये इस लिये उसन 
अपने बड़े पुत्र युवराज सलीम सुलतान द्वारा ये सब पुस्तके महल 
में सर वहाँ पर मंगवाई | खानखाना नामक अफसर ने पेटियों भे स्तर 
पुस्तक निकाल निकाल कर बादशाह के सामने रखी « । बादशाह 
ने सूरिजी से, पुस्तकों का पूजे-इतिहाल कह कर उन्हे छन की प्रा- 
थेना की । अकबर बोला कि--' आप सर्वथा निःस्पृह महात्मा हे 
इस लिये और काई मरे पास एसी चीज़ नहीं है जो आप का भेट 
करने योग्य हो। केवल एक मात्र ये पुस्तकें ही ऐसी हैं जे। आप को 
ग्राह्य हो। इस लिये इन्हें स्वीकार कर सुझ उपकूत कीजिए ।'' 
सजी ने पुस्तके लेन का इनकार कर कहा कि--“ राजश्वर ! हम 
ले।का को जितनी पुस्तफे चाहिए उतनी तो हमारे पास है । फिर 


» गुृहादथाना यितमड्भ जन्मना स खानखानन च मुक्तमग्नतः । 
महीमरुच्चान्प्रमदादिवोपदा मुनीशितुर्ढ।कयति सम पुम्तकम । 
हीरसौभ'ग्य, सर्ग काव्य, १४ | 
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इन्ह, त्रिन ज़रूरत, ले कर हम क्या करें ? यह भी एक भकार का परि 
ग्रह ही ह॑ परंतु आत्मसाधन भे मुख्य सहायक होने के कारण इन 
का रखना हमारे लिये उचित है । परंतु, आवश्यकता से अधिक 
रखना ममत्व का कारण हाने सत्र ह॒म्त इन पुस्तका का जरूरत नहा 
ह। " सूरिमहाराज के बहुत इनकार कर ने पर भी अर्चत में अबुल- 
फजल ने बीच में पड कर उन्हे पुस्तके लेने से बाध्य किये | सूरिजी 
ने उन का सादर स्वीकार कर “ अकबगीय-भाण्डागार ”' के नाम 
रे। आगर में गर्व दी । 


समय हा ज्ञान स सूरीश्वर न स्वस्थान पर जाने की इजाजत 
मांगी | बादशाह ने थानखिह का बुला कर कहा कि “ भरे जो खुद 
शाही बाजे है उन के साथ, बडी धूमधाम पूर्वक, मुनीश्वर का अपने 
स्थान पर पहुंचा दोौ* | शाही हम होते ही सब तयारी की 
गई । शाहीफोज, बडे बडे अफुसर और अनेक प्रकार के वादिज्नो के 
साथ सूरिमहाराज अपने स्थान पर पहुंचे । जैन छोकाने इस बात 
की बर्डी भारी खुशी मनाई और हज़ारों रूपये गरीब-गुग्बो को 
बॉट दिये गये । 
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कुछ दिन फतहपुर ठहर कर सुनीधश्वर चातुम/स करन के लिय 
आगरा को गये | संवत्‌ १६३८ का चातुर्मास बही बिताया । मार्ग 
शिर महिने भ सूरिजी शोरगीपुग्-तीथे की यात्रा करने को गये। 
कछ समय तक इधर उधर घृम कर फिर वापस आगरा आये। 
चहां पर चितामणि-पाश्वेनाथ की प्रतिष्ठा की | थं/ड दिन ठहर कर, 
आगरा से फिर फतहपुर पहुंचे । सरिज्ञी का शहर में आये सुन कर 
अकबर ने फिर उन से मिलने की इच्छा प्रकट की | अबवुछ-फजल 
के महलो मे, दूसरी वार स्रगि महाराज सुगल-सप्राट से मिले। 


ह्द हब्ःद्ध्पधह्द्धह्द्ध्ह्त्ध्ह्ध्ध्हह्ःच्ध्ह्दह्द्द्स्ह्ह्ध्ह्ह्द्ध्द्द्ध्द्ददढ्दइह कट 


हट 


च्द््द्द 


ह्ह्ध्ह्हच्प्ह्द 


» मर्दीयतयोदिनिनादसादर जगज़नानन्दमहेन मेदस्म । 
स्वमाल्य लभमय साधुसिन्धरं तर शशीवामृतवाहिनावरम ॥ 
नर स्माधगग्य कव्य, १४ सगे ॥ 
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हिल के लिये बादशाह का अनेक प्रकार का संद्वोध दिया । भद्य 
और मांस का सवन नहीं करने के लिये भी उपदेश दिया गया। 
पहली मलाकात के समय, खूर्जी की निःस्वार्थ वृत्ति ने अकबर के 
दिल में जिस सद्भाव के बीज़ के बोह दिया था वह इस समय की 
सलाकात से अंकुरित हो गया ! बादशाह बोल[--' मु्नीश्वर ! 
आपने ज्ञा जो बाते मझ , अपने हित के लिये कहीं है वे बिल्कुल ठीक हैं 
और आप के कथन का में अवदय आदर करूंगा । मेने आप को बडी 
दूर स, बहुत कष्ट दे कर बुलाये है और आपने भी अपना परोप- 
कार-भाव, यहां आकर स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। आपने 
जे ज्ञा सदुपंदश मुझे दिये हैं वे अप्तल्य है; में आप की 
इस कृपा का बडा ही ऋणी--कजंदार-हूं । मरी यह इच्छा हं कि 
मेर आधिपत्य में गाँव, नगर. देश, हाथी, घरोडि, सन्ना, चांदी आदि 
जिननीं चीजे हैं उन में से जे आप की मर्जी में आवे उसे स्वीकार 
कर मेगे सिर पर से इस उपकार के भार को कुछ कम कीजिए । 
सरि्महाराज़ ने कहा--' शाहन्शाह ! मेगे जीवनाहेश और मुननि- 
भ्रम से आप बहुत कुछ परिचित हो चुके है इस लिय इन चीज के 
लन का सुझ से आग्रह करना निर्थक हे । मुझे इच्छा है केवल 
आत्म-साधन करने की | इस से यदि वैसी च्रीज आप मुझे दें कि 
जिस से मेरा आत्म-कल्याण हों, ते। में उस बंड उपकार के स्वाध् 
स्वीकार लेगा । ' बादशाह इस के उत्तर में क्या कह सकता था? 
वह चुप कर गया। अकबर को मौन हुआ देख फिर मुनिमहाराज 
बोले-- आप मुझे जो कुछ देना चाहते हैं उस के घदले मे, मेरे 
कथन स्तर, जे कैदी वर्षों स कैदखाने मे पड़े पड़े सड़ रहे है, उन 
अभागे पर दया ला कर, छोड दीजिए । ज्ञा बेचारे निर्दोष पश्मी वे 
गुनाह पीजडो मे बन्ध किये गये हैं उन्हे उड़ा दीज्षिण । आप के 
शहर के पास जो डाबर नाम का १२ कास लंबा चोडा तालाव है 
कि जिस में रोज़ हज़ारों जालें डाली जाती है, उन्हे बंध कर दीजिए। 
हमारे पयुषणों के पवित्र दिनो मे आप के सारे राज्य में, काई भी 


घंटो तक धर्म-च्चा होती रही । सूरिजी ने प्रजा और प्राणियों के 
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मनुष्य, किसी प्रकार के प्राणिकी हिंसा न करें ऐसे फरमान लिख 
दोजिए ।” बादशाह ने कहा--“ महाराज ! यह तो आप ने अन्य 
जीवों के मतलब की बात कही है | आप अपने लिये भी कुछ 
कहे | 7 रूरिजी ने उत्तर दिया--“ नरेश्वर / सेसार के जितने 
प्राणि हैं उन सब को में अपने ही प्राणों के समान गिनता हैं । इस 

लिये उन के दित के लिये जो कुछ किया जायगा वह मेरे ही हित के 

लिये किया गया है; ऐसा में मानृंगा।” बादशाह ने सूरिजी की आज्ञा 
का बड़े आदर-पूर्वक स्वीकार किया । वहां बैठे ही बैठे, कैदखाने 
भे जितने कैदी थे उन्हें छोड देने का और पीजडों मे जितने पष्ठी 

थे उन्हे डडा देने का हुक्म दे दिया । डाबर तालाव में जाले 
डालने की मनाई भी की गई। पयुषणों के आठ दी दिन नहीं परंतु 
उन में ७ दिन बादशाह ने अपनी ओर के भी मिला कर *२ दिन 
तक जीववध के बंध करने के ६ फरमान लिख दिये । जिन का 
व्योरा इस प्रकार हैः--९ ला सबे गुजरात का, २रा सबे मालवे 
का, रे रा सबे अजमेर का, ४ था दीली ओर फतहपुर का, ७ वा 
लाहोर और मलतान का तथा ६वा पांचों सूबों का, सूरिजी के 
पास रखने का | बादशाह बोलाः-- 


पलाशतां बिश्रति यातुधाना इवाखिला अप्यनुगामिनो में । 
अमारिरिपा न च रोचते क्विन्मडिम्लुचानामित्र चन्द्रचन्द्रका ॥ 
शनेः शपैस्‍्तेन मया विमृह्य प्रदास्यमानामथ सवयेत | 
दत्तामिवैदामबयान्तु यूयममारिमन्तर्महतेव कन्या ॥ 
दीरसौभाग्य, स. १४, प. १९९-२०० | 
“ मुनीश्वर ! मेरे जितने अज्गामि-नौकर हैं थे सब 
मांसाहारी हैं इस लिये उन्दे यह जीवहत्या के बंध कर 
4 इय॑ तु पूज्येषु पशेपकारिता प्रसादनीय निजकायेमप्पथ । 
तंसूचिवानेष यदब्लिनों 5खिलानसूनिवाधमि ततः परो5स्तु कः ॥ 
दीरसोभाग्य, स, १४, की १०५। 
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ने की बात रुचती नहीं है इस लिये में धीरे धीरे, इतने ही दिन 
हु नहीं परंतु और भी अधिक दिन आप को दुंगा-अर्थात्‌ अधिक 
- दिनों तक जीव वध न किया जाने के फरमान लिख दूंगा। पहले की 
६ तरह अब में शिकार भा न करुंगा । खंसार के पश्ु-प्राणि 
$ झुलपूर्यक मेरे राज्य में, मेरी ही तरह रह पेसा काम करूंगा# । 
ं यह कह कर बादशाहने सूरिजी की परोपकारिता की वारंधार 
षु प्रशंसा की और उन्हे “ जगदगुरु » ” की महान्‌ उपाधि ( पद्ठी ) 
$| दी। कुछ बड़े बड़े कैदियों को अपने पास बुला कर सूरिजीके पा 
ई में उन का मस्तक टिकबाया और उन्हें छोड जाने का आनंद-समा- 
४ धार सनाया | बाद भें अकबर पहां से ऊठ कर डाबर-तालाव के 
किनारे गया। साथ में सूरिजी के प्रधानभूत शिक्ष्य धनविजयजी 
ई को ले गया । वहां पर उन की समक्ष, सब पक्षियों को पीजड़ो में से 
; मिकाल निकाल कर आकादा में उड़ा दिये। सूरिजी वहां से ऊटठ 
कर शाही बाजों के बजते हुए अपने उपाश्चय में पहुंच | आ्रावकों ने 
| उस समय जो आनंद ओर उत्सव मनाया उस का घणन नहीं 
ई किया ज्ञाता। मेडतीया शाह सदारंग ने, उस ख़ुशाली में हजारों 
३ रूपये गरीब गुरणों को ओर संकडो हाथी घोड़े याचकों को दान में 
दे दिये। शाह थानसिंह ने अपने बनवाये हुए मंदिर में जिनप्रतिमा 
३ की प्रतिष्ठा कराने के निमित बडा भारी महोत्सव प्रारंभ किया। 
है प्रतिष्ठा के साथ श्रीशांनिचन्द्रज्षी को “ घाचक ( उपाध्याय ) 
ई पधद्‌ भी प्रदान किया गया | थानसिंह ने उस समय अगणित द्रव्य 
४६ ब्यय किया। शाह दुद्धणमद्ध ने भी एक बैसा ही दूसरा प्रतिष्ठा 
४ महोत्सूथ किया। उस साल का-संब त्‌ १६४० का-चातुर्मास्य सूरी- 
हे. 
५ # प्रार्थत्कदाचन्मृगयां न जीवहिंसां विधास्थे न पुनर्भवद्धत्‌ । 
४ सर्व5पि सत्त्वाः सु्खिनो पसन्‍्तु स्वैरं रमन्‍्तां च चरन्तु मद्ल्‌॥ 
ई » शुणभ्रेणी मणिसिन्धो: श्रीहीरबिजयप्रभोः । 
४ जगदहूरौरिदं लेन विरुद प्रददे तठा ॥ 
ई 
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धश्वरने वहीं व्यतीत किया। पयुषणा के दिनों में शाही हक्‍म से 
सार राज्य से, क्‍या हिंद और क्या मुसलमान ? सभी के लिये 
जीव-वध के मनाई के ढंढोरे पीटे गये । अशक्य जैसी बात का 
होना देख कर सभी छोकों को आश्चये हुआ | जैनधर्म की करुणा 
का प्रचंड प्रवाह, कुछ देर के लिये, सर्वत्र फैल गया। असंख्य 
प्रणियों को अभय-दान मिला। जैन प्रज्ञा को फिर एक बार पर- 
मात मदहारसम्जाधिराज श्रीकुमारपाल का स्मरण हो आया ! 


चतुर्मासी की समाप्ति अनंतर स्रीश्वर यहां से बिदा हुए! 
बादशाह की इच्छा स शांतिचन्द्र उपाध्याय वहीं रकखले गये | जग- 
दृगुरु आगरे हो कर मथुरा गये । और यहां के प्राचोन जैन-स्तूपों 
की यात्रा की | मथुरा से गवालियर पहुंचे | बहां के गोपगिरि-परवेत 
पर आई हुई विशाल-काय और भव्याकृति जिनमूर्ति के, जा 
“ बावनगज़ा ” के नाम से प्रसिद्ध है, द्शोन किये । गवालियर से 
अगदयुरु अलाहाबाद पार और सं० १६४१ का वर्षा-समय वही 
बिताया । शीत-काल मे वहां से प्रयाण कर, रास्ते मे ठहरते और 
अखंख्य मनुष्यो को सदुपदेश देते पुन आगरा आये। सं० १६४२ 
के वर्षाकीय चार महिने वहीं ठहंरे | सरिजी के उपदेश से छोको ने 
अनेक घमंरूत्य और पुण्य काये किये जिस से जैन घमे की बडी 
प्रभावना हुई । हजारों हिन्दू ओर मुखछमानों ने मांसाहार और 
मध्पान का त्याग किया । 
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सूरि महाराज की अधघस्था इस समय कोई ६८० बे की थी। 
दरीर-स्थिति दिन प्रति दिन शिथिल होती देख उन्हों ने वापस 
गुजरात में जाना चाहा ओर वहां के शब्रुंजय, गिरनार आदि पविन्न 
तीर्थों की यात्रा कर, वही पर किसी पावन स्थान पर शेष जीवन 
ब्यतीत करना चाहा । सूरीध्वर ने अपनी यह इच्छा बादशाह से 
जनाई और ग्रुज़रात में जाने की इजाजत मांगी। साथ में आपने 
पक यह अजे भी बादशाह से कराई कि “ गुजरात में शहंजय, 


गिरनार, आदू, तारंगा वगैरह जे। हमांर बडे पवित्र तीर्थ हैं उन 
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पर, कितनक अविचारी मुसलमान, हम लोगों के दिल का दुःख 
पहुंच वेसा हिंसादि रृत्य कर, तीथे की पवित्रता का श्रष्ट करते 
रहते है आर उन पर अपना अनुचित हसुतक्षय करते रहते हैं। इस 
लिय बादशाह की हुजूर मे अज हैं कि इन तीरथों के विषय म एक 
पेसा शाही फरमान हैं। जाना चाहिए कि जिस से केई मभ॑ मनुष्य, 
उन तीथ। पर किसी प्रकार का अनुचित दखल आर अयोग्य काम 
न करन पाव | कहने की आवश्यकता नहें। के इस अज। के मुता- 
बिक, शाही फरमान के लिखे जाने म कुछ भे। विलूम्ब हुआ हो | 
बादशाह न अपन फरमान मे केवल गजरात के तांथे। के विषय ही 
में नही परन्तु बंगाल और राजपूताना में भी समेतशिखर 
( पाश्वैनाथ-पहाड ) और केसरीया ( धूलेव ) वगैरह जितने 
जेन9वताम्बर-संप्रदाय के तीथे है उन में स किसी पर भी कोई 
मनुष्य अपना दखल न करे और कोई जानवर वगैरह न मारे तथा 
ये सब स्थान जैनाचार्य श्रीहीरविजयसारे को सोपे गये हैँ; ऐसा 
लेख कर दिया।--( देखे। फरमान-नं, २ रा ) सरिमहागज़, अकबर 
की अनुमति पा कर तथा इस फरमान को ले कर, अपने शिष्यों के 
साथ गुजरात की तरफ रवाना हुए। 


ऊपर लिखा गया है कि- जगदुगुरु ने, फतहपुर से चलते समय 
बादशाह की दृच्छासनुसार भ्रीशांतिचन्द्र उपाध्याय को वहीं पर-- 
अकबर के दग्बार्ही म--रख दिये थे | उसी दिन से उपाध्यायर्जी 
निरंतर बादशाह के पास जाने लग और विविध प्रकार का उसे 
सदुपदश देन लग । प्रसंग वश ओर भी अनेक प्रकार का वाता- 
लाप होने लगा । शांतिचन्द्रजी बडे भारी विद्धान और एक ही साथ 
पक सो आठ अवधान करने की अर्लत शक्ति धारण करने वाले 
अप्रतिम प्रतिभावान्‌ थे। उन्हों ने, इस के पहले, अपनी विद्धत्ता 
और प्रतिभा ढारा राजपृताना के अनेक राजाओं का मनरंजन 
किया था। बहुत से विद्वानों के साथ वाद-विवाद कर जयपनाका 
प्राप्त की थी । इंडर-गढ के महाराय श्रीनारायण की सभा में चहां 
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के द्गंबर भट्टारक वादीभषण के साथ विवाद कर उसे पराजित 
किया था। चागड के, घर्टाशिल नगर में, वहां के अधिपति और 
जोधपुर के महाराज श्रीमलदव के भ्रातृव्य, राजा सहखमल्ल की 
सन्मुख, गुणचंद्र नामक दिगंबराचार्य को भी परास्त किया था। 
इस तरह अनेक नुपतियों को उन्हों ने शाखरार्थ और शतावधानादि 
द्वारा अपने प्रति सद्भाव घारण करने वाले बनाये थे। अकबर भी 
उन की विव्त्ता स बडा खुश हुआ । ज्यों ज्यों उस का परिचय 
उपाध्यायजी से अधिक होता गया त्यों त्यों चद उन पर पिशेष 
अनुरक्त दोठा गया । बादशाह के खसोहादे और औदार्य से प्रसन्न हो 
कर उपाध्यायजी ने उस की प्रशंसा में इस “ कृपारसकोश “ की 
रचना की । १२५८ पद्य के इस छोटे से काव्य में, अकबर के शौये, 
ओऔदाये और चातुये आदि गुणों का संक्षेप में, परन्तु बडी मार्मि- 
कता से, वर्णन किया गया है। अकबर इस कृपारस का अ्रषण 
द्वारा पान कर बड्डत तृप्त हुआ | इस ट्घ्ति के उपलक्य में, उस ने 
दीरविजयसूरि की ज़गत्‌ की भलाई के वास्ते जो जो शुभ इच्छाये 
थी वे सब, उपाध्यायजी के कथन से, पृ्णे की | इस प्रंथ के, अंत 
के, १२५६-७ वे पद्यों में स्पष्ट लिखा है कि “ इस बादशाह ने जो 
अज़िया कर माफ किया, उद्धत मुगला से जो मंदिरों का छुटकारा 
हुआ, कैदमे पड़े हुए केदी जो बन्धन रहित हुए, साधारण राजगण 
भी मुनियो का जो सत्कार करने लगा, साल भर में छः महिने तक 
जो ज्ञीवों को अभयदान मिला और विशेष कर, गाये मेंस बेल और 
पाड़े |>दि जो पशु कशाई को छुरि से निर्भेय हुए; इत्यादि शासन 
की-जैनधर्म की समुन्नति के जगत्प्रास्तद्ध जो जो कार्य हुए उन सथ 
में यही ग्रंथ ( कृपारस कोश ) उत्कृष्ट निामिस हुआ दे--अर्थात्‌ 
इसी ग्रंथ के कारण उपयुक्त सब काये बादशाह ने किये हैं। 

१२१ थे पथ्च का 


भयस्तरां परिचिताविदितस्वभावः 
स्वासी हुणासयमयाते मया कृपाथम | 
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यह पूर्वार्श खास ध्यान खीचन लायक ह। उपाध्यायज्ञा कहते हे 
कि-मभेन वाद शाह के पास इन सुरूत्यों को जो याचना को ६ वह 
फ्क दम नहीं की। मेरा बादशाह से बहुत बहुत पारचय हुआ 
और मन उस के स्वभाव को ठीक टीक जान लिया। जब बाद- 
शाह बहुत प्रसन्न हुआ और मन यह निाश्वत कर।लया कि इस समय 
इस्त सर जो कुछ कहा ज्ञायगा वह स्वीकार करगा तब, मेन उस क 
पास प्राणियों के हित के लिये, इन बात का याचना का। 


बादश्याह के ये सब कार्य कर देने पर, सूरिजी के इन की खुश 
खबर देने के लिय तथा उन के दश्ुधन करने के लिये उपाध्यायजी ने 
अकबर से गृज़गात में जाने की इजाजत मांमी | शांतिचन्द्रज्ी ने, 
अपने ही समान विद्ठान ओर अपने खास सहाध्याया भानुचन्द्र 
नामक पंडित का अकबर के दरवार मे छोड कर, आप गुजरात 
को रवाना हुए | फतहपुर से चलछ कर कुछ महिना को मुसाफेरो 
बाद उपाध्यायज्ञी पइन पहुंचे ओर वहां पर जगद्गुरु के दशेन 
किये । बादशाह के उन सब सुकृत्या का हाल, जो उस ने उपाध्या- 
यजी के कथन से किये थे, सूरिजी को कह सनाया और वे फरमान 
पत्र भी उन के चरणों में भेट किय जिन मे जजिया कर के उठा 
देने का तथा वर्ष भर में छः माहन जितने दिना तक जीव वध के 
न किय जाने का हाल और हुक्म था। सूरिजी फो यह ज्ञान कर 
जितनी खुशी हुई उस का उल्लेख करने की इस लेखिनी में ताकात 
नहीं । वे उपाध्यायज्ी पर बडे प्रसन्न हुए और उन के इन कार्यों की 
बहत वहुत प्रशंसा करने लगे। जा जो दिन जीव-बध के लिये 
निषिद्ध किये गये उन का जिक्र “हीरखोभाग्य-काव्य ' ( सग १४ ) 
में इस प्रकार किया हुआ हे-- 


श्रीमत्पर्युषणादिना रव्िमिताः सर्च रवेव|सरा: 
सोफीयानदिना अपीददिवसा: संक्रान्तिघलाः पुनः।॥ 

मास: स्त्रीयजनेदिनाश्व मिहिरस्थान्ये3पि भूमीन्दुना 
हिन्दुम्डेच्छमहीषु तेन विह्विताः कारुण्यपुण्यापण।[' ॥ 
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तेन नवरोजदिविसास्तनुजजन रजबमासदिवसाश्य । 
विद्टिता अमारितहिता: सलतास्तरबों घनेनेव ॥ 


अर्थात--पयुषणा के १२ दिन, सभी रविवार, सेफीय[न के 
दिन, इद्‌ के दिन, संक्रान्ति के दिन, बादशाह के जन्म का सारा 
रहिना, मिहिर के दिन, नवरोज के दिन ओर कुछ रजब महिने के 
दिन | इन सब दिनो की गिनती की जाय तो, सब पिल कर छः 
महिने जितने होते हैं । 

महोपाध्याय श्रीध्रससागरगणि ने भी अपनी “ तपागचछ-गुवा- 
चली ”--जो संचत्‌ १६४८ के आस पास यनाई गई है-मे यह बात 
संक्षेप में परन्तु, स्पष्ट रूप से लिखी है-- 


“ अथ पुरा श्रीसूरिराज भीसाहिहदयालबालारापिता कृपालतोषध्याय- 
श्रीशञान्तिचस्रगणिमि स्वोपइकृपारसकोशास्यशाद्षश्रतणजढेन सिक्ता सती वृद्धि- 
मती बभूव । तदभिज्ञान च श्रीमत्साद्दिजन्मसम्बन्धी माप्त , श्रीपयुषणापत्रे छत्कानि 
द्वादशदिनानि, सर्व5पि राबिवासरा , सर्वेसक्रान्तितिथय', नवरोजसत्को माम , 
सर्व इंदीवासरा , सर्वे मिद्दटिवासरा , सोफीआनवासराथ्षेति षाण्मासिद्ामारिसत्क 
फुरमानं, जीजीआभिधानक्रमोचनसत्कानि फुरमानानि व्‌ श्रीमत्साहिपार्थात्समा- 
नौय धरित्रीदश भोगरुणा प्राभूर्त-कृतानीति । एनच्र सब जनप्रतीतभेव | ?' 


| 5 हि. 


उपाध्याय श्रीशांतिचन्द्रजी क चले आने बाद भाजुचंद्र और 
सिद्धिचंद्र-दोनों गुरु शिष्य-( जञ। बाणभट्ट की विश्वव्रिख्यांत कार्द- 
बरी के प्रसिद्ध टीकाकार है ) अकबर के दग्वार मे रहे और शांति- 
चंद्र ही के समान बादशाह से सम्मानित हुए. | भानजुचचनद्र ने अकबर 
को “ सूर्यसहस्लननाम  पढाया । सिद्धिचंद्र भी शांतिखंद्र ही के 
समान शतावधानी थे इस से इन की प्रतिभा के अदभुत प्रयोग देख 
कर बादशाह ने इन्हें “ खुशफहेम ” की मानप्रद पड़ी दी।ये 
फारसी-भाषा के भी अच्छे बिद्धान थे इस लिये और भी वहुत से 
अकबर फे दरबारियाो फे साथ इन की अच्छी प्राति हो गई थी। इन 
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गुर-शिष्यों द्वारा विजयसेनसूरि, जो हीरबिजयस् के उसराधि- 
कारी आचाये थे, की विद्वत्ता का हाल सुन कर -अकबर ने उन्हें 
मिलने के लिये छादोर बलवाये। अकबर का यह आमत्रण आया 
तब थ जगदगुरु के साथ गुज़्णत के राधनपुर शहर मं वर्षाकाल 
रहे हुए थे। हीरविजयसरि ने इन्द्र छादोर जाने की आज्ञा दी और 
तदलुसार विहार कर ये वहां पहुंच । बादशाह ने इन का भी यथेष्ट 
सनन्‍्मान किया और मुलाकात ले कर बडा खुश हुआ। लाहोर में इन्दी 
ने अकबर के आप्रह से, भाजुचंद्रजी को उपाध्याय-पद प्रदान किया। 
इस पढ्धी के महोत्सव में श्रावकों ने बड़ा भारी जलसा किया जिस 
में शोख अबुल-फजल ने भी ६०० रुपये और कितने हद घोड़े आदि 
याचर्कों को दान में दिये। 


हक. 


ओीमत्सूरिवरों व्यध्तत वसुधावास्तोष्पतेरा परद्दे- 
णोपाध्यायपद्स्य नन्दिमनवां श्रीभानुचन्द्रश्य सः | 
शेखो रूपकषट्शतीं व्यतिकरे तत्राश्व शानादिभि- 
भेक्त श्राद्ध इवार्यना प्रमुदितो विश्राणयामातित्रान्‌ ॥ 


धीरसोमाग्य । 


विजयसेनसूरि ने अकबर के दरबार में बहुत से विद्धानो के 
साथ षाद कर विजय-पताका प्राप्त की । इन के शिष्य नन्द्विज्ञय, 
जो भी अप्रतिम प्रतिभाशाली पुरुष थे, ने अकबर के सामने अति 
उत्कट ऐसे आठ अवधान किये। बादशाह के सिवा मारवाड के 
राजा महदेव के पुत्र उदयसिह, कच्छ के नुपति मानसिह, खान- 
खाना, शेख अबुल्फज्ल, आजमखान और जालोर के गजनीखान 
आदि बहुत से राजा महाराजा और बड़े बड़े अफसर भी इस सभा 
में विधमान थे नन्द्विजय का इस प्रकार का बुद्धि कोसल देख 
कर सभी सभ्य बड़े चकित हुए। बादशाह ने इन्हे भी ' खुशफहदेम ' 
की उपाधि से भूषित किया । यह जिक्र सं० १६८० का है। 


&# ६६६६६६€६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६ ६६६६६ € 6६६ 6६6 6६६६६ हल्हस्ह्स्स्ध््स्स्ह्स्स्त्स्ध्ध्स्ध्ह्ह्स्ध्ल्ह्ह्ह्ह्ष् 


2934933 333 :332-4233233-:233 %32 333 933 253 333:33343533 3232 23243393 3233 233 3323 333-43329333333 333 


ड७३:9395%%9 3%%9 395 ३99 ३ क-93 8999 993 99 9929 3592 9899 933 2393 कह 
र्् 


दी स्श्क्ह् द्श्स्ष्ध्ह्ह्ह्ह्श्ह्ह्ह्ह्ल्ह्ल्ह्ह्ह्ह्ह्ब्च्च्ह्ध्ध्ध्ध्श्ह्च्ह हद € 


स्स्ह्स्च्ह्ल्च्ध्ह्ह्ह्ह्ध्ध्स्स्ध्स्ध्स्ह्ध्ध्ब्ध्ध्ह्ह्ध्स्ध्ह्ह्द्ध हह्ह्ह्श्श्स्स्ध्च्च्ध्क्स्ध्स्स्ध्ध्ध्हस्ध्स्ह्ध्हस्ध्ध्ध्हद्द्ध्स्हट कहर 


"आप बज 333 3233 333-:333 333:339 3353 हम भय 
डे बज 


इधर जगदगुरु संवत्‌ १६४९ के शीतकाल में पहन से शइजय-तो रथ 
की यात्रा के लिये चले। पद्दन, राधनपुर, प!लणपुर, अहमदाबाद, 
खंमात्त आदि अनेक नगरों के हजारों ध्रावक श्राविकायं और 
सूकडो शिष्य सूरिजी के साथ हुए । सूरिजी के इस रूघ की 
खबरें सब जगह पहुंची जिस से मालवा, मेचाड, मारवाड, दक्षिण, 
बंग,ल, कच्छ और सिंध आदि सभी प्रदेशों के जैन-संघ तीथैराज 
की यात्रा ओर जगदगुरु के दर्शन के लिये शात्ृंजय की ओर रवाना 
हुए । फाद्गन मास के आस पास सूरिजी शजत्जेजय पहुंचे | इस 
समय फोाई छोटे बड़े २०० रूघ यहां पर एकत्र हुए जिनमे कोई ३ 
लाख मनुष्य थे ! रूसजी ने अपनी इस यात्रा का हाल पहले हो 
भाजुचंद्र उपाध्याय के पास पहुंचा दिया था जिस से उन्हों ने अक- 
बर के पास जा कर, उस समय राजकीय नियमानुसार प्रत्येक 
यात्रों के पास से जो मस्तक-कर लिया ज्ञाता था उसे माफ करने 
का फरमात्त-पन्र लिख देने की अज की । बादशाह ने तुरन्त वैसा 
फरमान लिख कर सू(रजी के पास भिज॑वा दिया जिस से वे सब 
लाख यात्री विना केर्डी खचे किये तीथोंघिराज की दुल्ंभ्य यात्रा 
कर सके | इस्र के पहले, इस ताोथे की यात्रा करने वाले प्रति मजुष्य 
को कभी कभी तो एक एक रुचन्ना>महेोर, ( कर के रूप में ) पने 
पर भी, इच्छित तया यात्रा नदी हो सकती थी ! दीरसोभाग्य फे 
कर्ता लिखते हैं कि-- 

प्राचोनजिननरपतिवारक इत निष्करे विमलशैडे । 
विद्घुर्विधिना यात्रां तत्र मनुष्य: परोलक्षा: ॥ 

यहां पर सरि महाराज ने, १ शाह तेजपाल, २ शाह रामजी, 
३ जखु ठकर, ४ शाह कुंचबरजी और ५ सेठ मूला शाह; इन ५ धनिकों 
के बनाये हुए विशाल और उद्चत जिनमंदिरों की महान महोत्सव 


के साथ आनंददायिनी प्रतिष्टाये कीं। समग्न जैन प्रजा इस समय 
आनंद और दृथे के समुद्र में सुख पूर्वक सफर करने रूगी । 
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' कृुपारसकोश ' के साथ संबंध रखने वाले इतिहास का संक्षेप 

में उलिख हो चुका | इस उल्लेख से, प्रस्तुत-पुस्तक किसने, क्‍यों 
और कव बनाया इत्यादि प्रश्नो के उत्तर भी, जो प्रत्येक पुस्तक-सं- 
पादक को देने आवश्यक हैं, दिये जा चुके | इस बृत्तांत से पाठका 
को यह भी ज्ञात हो जायगा, कि अकबर जैसे महान्‌ बादशाह के 
दरबार में भी जैन-आचारय और जैन-विद्वान्‌ अपनी साधुता और 
विद्वत्ता के कारण कैसा उच्च सत्कार और सन्‍्मान प्राप्त कर सके 
थे। दूसरा, यह भी मालूम हो जायगा कि जैनसाथधु, जिन का 
जीवन फेवल जगत की भलाई के निमित्त और परोपकार के लिये 
सर्जन हुआ है, अपने उद्देश्य को किस तरह सफल करते थे। सच- 
मुच ही जगदूगुरु श्रीहीराविजयस्‌रि ने अपने पवित्र-चरित्र और 
देवी जीवन से जगत्‌ के जीवों का बहुत बड़ा उपकार किया। 
उन्हों ने वह काम कर बताया जो नितानत अशक्य और असंभव 
जैसा था ! जिन मनुष्यों में का सामान्य मनुष्य भी मांस खाये विना 
एक दिन भी चैन में नही निकाल सकता उन में के, एक दो को 
नहीं, परंतु लाखों मनुष्यो को और बडे बड़े सत्ताधीशों को, महिनों 
तक मांस खाये विना रहने पड़ने वाला काम; तथा, जिन कत्ल-खा- 
में प्रतिक्षण हजारों प्राणियों के गले पर छुरी फरा करती और 
रक्त का प्रवाह चले करता, उन में, महिनों पर्यत खून का पक बिन्दू 
तक भी नहीं गिरने वाला वृत्तांत, अद्ाक्य और असंभव नहीं तो 
और क्या कहा जा सकता है? 


32292 3 


का । 


अकबर बादशाह ने इस प्रकार महिनों तक अपने राज्य में जीच 
वध फे न करने के जो मनाई हुक्म किये थे इस का जिक्र बरदाउनी 
जैसे प्रसिद्ध इतिहास-लेखक ने भी किया है-- 


५ व॥ धर९७९ पै8, ७ ( 99]-:]583 ै. 7) ) ॥ग€्त णपेदाड़ 
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( (34 ६०७॥॥।. +', 32. ) 


अर्थात्‌्--/ इन दिनों में (९९१ ही०-सन्‌ १५८३ ) नये हुक्म 
जारी किये गये। कितनेक दिनो में, जेले कि, रवियार के दिनो में; 
क्यों कि ये दिन सूर्यके हैं, इस छेये पवित्र हैं; फरवर दीन 
महिने के पहले १८ दिनो में, अबेन महिना कि जिस में बादशाह 
का जन्म हुआ है, उस के सारे दिनों में तथा हिन्दुओं को खुश 
करने के लिये कितनेक और दिनों में भी, जीव हिंसा के निषेध का 
फरमान किया गया। यह फरमान सारें राज्य में किया गया था 
और जो काई इस के विरुद्ध आचरण करे उसे गर्दन मार ने का 
दिया गया था। ” इस मे जो “ हिन्दुओं को खुश करने के 
?” लिखा गया है वहां हिन्दु शब्द से जैन ही समझने चाहिए। 
| कि जैनलोक ही इस बात का ( जीव वध का ) निषेध कराने 

सदा प्रयत्न किया करते हैं। वे आज भी भारतीय राजा महा- 
राजाओं के तथा दयालु युरोपीय अधिकारियों के पास इस जीव- 
दया के विषय में हज़ारों अर्जिय भेजते रहते हैं ओर लाखों 
रूपये प्रति वर्ष खर्च किया करते हैं । 
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अकबर ने जो फरमान जगद्गुरु हीग्विजयसूर को दिये थे 
उनमे से किसने;।ही आज भी विद्यमान हैं।इन फरमानों में से 
के चित्र इस पुस्तक के साथ लगाये गये हैं । पहला चित्र उस 
फरमान का है जिस में बादष्लाह ने परयुषण के १५ विलनों में 
जीववध न करने का हुफ्म किया है। ऊपर पृष्ठ १७ पर जिन « फर- 
मानों का उल्लेख किया गया है उन्हीं में का यह दूसरे नंबर का- 
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खंब मालवे फा-फरमान हे। यह हाल में उज्जैन में रक्खा हुआ दे। 
इस की लंबाई दो फुट ओर चोडाई १० इंच हे । मेटे और मजबूत 
कपड़े पर सच्षे की शाही से लिखा हुआ हे । सरक्षक की बेकद्री 
के कारण बहुत स्थानों पर जी्ण-र्शणे दे। कर कुछ फट भी गया 
है तो भी मतलब सब अच्छी तरह पढ लिया जा सकता है । 
इस फरमान का अलजुवार मेजर जनरल सर जॉन मालकम 
(3४)००)))) ने अपनी " मेमायर ओंब सदट्रल इन्डिया ( |९॥॥०॥5 
ए॑ (९0४ ]0708 ) ” नामक पुस्तक की दूसरी जिलल्‍द के पृष्ठ 
१३५-६ पर दिया है। पाठकों के ज्ञनाथे हम, साहब के कथन के 
साथ उक्त अनुवाद को यहां पर यथावत्‌ उद्धृत क्षिथे दते है-- 


2332 332 332 332 3935 333 337 » ३. 


4 ॥[[|॥00000 ए७ पाक्षपेै७ (0 ॥9 ६0 [0०१७॥६ ६॥७9 
8ोतजवाएं 0 बारह पैपा॥एं 00० 7 000॥0085प7, ०। (७४७४७ 
909७8 % वाए। (]09 9 व 8क० ०९, ब्ाप॑ [6 णाहुआवब) कं व] 
णी एटा ( टॉप है९०१६ ०४ विशाए ॥॥8) [709६ ७४ 
(00ण॥ ) ५४४8 86॥0 णि ॥09 फुश'प४,.._ [॥6 (०॥॥०५।५७९ व8 ४ 
6 ह89७/]0॥ ० ||5 0५०प्र७ 00८७॥९॥६« 


"प 79% 7४३ 0।7 07 (00700, 0070 5 (६०३ 


५ ऊकफगाबा ए 6 अप्रफुधाण' रेंप्रौवो०-प९९७) औै४॥0०080 
30067, 880, +008]79, (ज])8266« 


+ 96 ॥॥ छाएपडा 00 6 00६४४ ० 8, 
080 88 +6 ७॥०७ एस एप ७४023 ९०७७६ ॥ ६6 एशगि'- 
प्रह्वा08 ए २००१ 8९०5, धाते 0प्र7/. "[प्र०0प5 ]॥00॥08 
6 0098॥]/ 07९02060 ६0 ०७७ ०एु००, ४8. 07 ६९४) ६- 
जाड् धापे एथांपारए पे:० ॥98708 ए 0प्रा' 5प७|००६३, ४०. : 


४ (ए७, णा ॥6दादराह्ु ॥90700॥ 7506 ०0 [१8४8०8 0 9 
7शीट्वाएा ण शिएतं। 86४९: करता0 एध89 (600 ]४6७8 |॥ 8॥। 
९9, ७१ए०४ धागण विव6 वा शर्णय-प्द् ०४००, बाप क्षा० 


232332343 323 42933 32 अ%9 33 2:333 232 333 339 332 3333322433 932 33233 


४ 


32293 %00 99%: 3:39%99 992 3993 9593 392332393393392329334232 2३ 


स्ह्ह्त्स्श्ह्च्ह्ल्श्च्स्स्ह्ह्स्ल्ह्स्स्ल्ह्ध्ह्ह्ह्स्च्ध्ह्स््स्ह्ह्ह्च्ह्ध्ध्ध्स्ह्ध्ध्स्क्द्ध्ध्ध्ध्ब्ह्ध्व्ध्ह्ध्ध्ध्ध्स्स्द्च ध्ह्ध्च्ह्ध्ह्ध्ह्द८ 


द 


र 
४६६६६६६६६६६६६६६६६६ ६६६ ६६६ ६६६ ६६६६ 6६६ &६६ ६६ ६ ६६६ ६ ६६ 6* 
च््ट 


!' 
४ 


त 






९५७] ३ ; ! 0 

! पे के 80 ह । री | 0 |) 

जाबावाआता शशि, 

/॥ ! ॥00/780॥ ५४ | 
ै ५/ 
(/ 


_ 


-“च-+-5-> 


घटप 2-०5 7 


£./ >-2> ८ *+---+६ 7५५ 


त्ड 


>> 
५० उप 5, 22408 ओह «के 
>-#6 35-००: ०-२. का 
७.८7: 


>>. 


>> ००: 


दड-व अध्यटी पल 7 


८८ न 





न 


नये पजफ्ीजज्लत 3 कल 


“पट 


जे का कर 
5 औ ० 7294: 
६ 


0 


;॒ 000 
५ ४]! लक ॥ ऐ! शी ! 00000 
(00000 ही हम १20५ 2000 [600४ ह 
ै भ 4कि १ 


की व वश कण पलक लटक कल अल मत कक कर लक जग लक 


स्ल्€्ध्ध्हतहह 6६6६६ €€६६€६ह६ह६६€६€६*€८€€६६६€६6६€६ह€€६६६€६६६६६€६६६€६€६६६€६€€६६€६६६€६६€६६६६६६६६ह६६६६८€८६ 


पक कक कक ४ 59 5 3 2 अ पड 2 हे डक जब कक डे डे 


80:86 ॥06॥[ 0 [6 ०07६॥ ६800) 0 ६6 एछ9०९०॥9, शौप( 
एप्रा' ९५४8४ 0) ॥॥6 ९रशाब्री छिए8 एी वीहढए छणणा, बाते 
लणा॥0 6079 ०णए [6 वाहछाव0॥ ण शा 68708, 06 €९े 
8 [009 ९7 व2॥7840॥ 0 &0॥ (श7) [0 0 ॥8७०९६४६०॥, 
विठप्रा & ७७) (0 ते0 ७8४६ चा&ए ७6 82०९7/७0०।७ (० ।)9 700$- 
(20 (्रां$ 8ल्‍तप्ता।।, ॥8 08 गैल्शाते णी (॥6 €:(80 पा) 8४ 
॥0688 क्रएव॑ ० (6 #05679 [2008॥20९३ ७70िप/९त ७ए ह7- 
एएा8007 ब्राव॑ 3 ताइल ९58, ७)० ९9906 ॥॥ (पश्ट्बवा, धाते 
हा'8 [हा ९ए 2०000 #णा "९80९, ५७8५७ ०0९७० प]शा। ।० 
()6 [0॥९६९४॥८९, श्राप 09 ॥856 0९७0 €%१0७॥)९० )४ ॥85॥॥8 
(?थ'ग्राइडा० [0 ).8५ ६6 80006 0 ]000प7' 

# कैपिल' ॥8६॥0६ 7९८९६ ७वे (शा धाह्वा।$६ह॥]) हा।ते |९७७ 
(७ [70९6९व ६० (छा ०७॥ ९०प्रा00 9, (6ए ॥866 [॥6 0७||0७-* 
॥08 7९१प९६४. >वाढ ॥ 06 किगड, ए70०0०९०+ ० (6 फुठण', 
छ०ण्पोपे 8७56 06००5 (बना तैपाययड्ध (6 (५४०६९ १8४8 ० (० 
॥309] 3॥0009, (8]]०१ ॥?7९॥60880॥' (ए)0) ॥79 46)९ ७ए 
(॥० चेंक्ातड (0 9९ एक7/ट्प्रोद्दा, ॥99ए ), 70 5800) ह0प्रो१ ७० 
ड02॥8780 ॥] [॥6 टा९8 ७९७76 (॥९॥7 (706 ॥९806, (06९५ 
5०११ ६॥९7९०ए 0०6 ९९४९० ॥ (6 ९५९५ ० ॥6 ७०॥, (06 
]४९8 ० & 0पा॥ए९] ० ॥ जाएं धातड फक्०पौते 06 9897९, 
8) 4 (6 &208 ० शा$ )#]०8७ ७०प्रत ॥९ 8९८९]१४४७०।॥९ (० 
(उ00, 800 88 [6 [70808 ४॥0 706 78 2९५०९७६ 08॥॥९ 
॥0॥॥ 8 वाड[8॥06, &॥त (6 ७65 ४९९ 0(0 8 ए४8६।872८ 
वा (6 णञीवीद्रा)0९8 ता 0प्र" 82700 9070 09 (९ ९०ए६ क्वाए 
एछा९ शा] ॥) शी छा] 0086 8००4 छा द8 ए6800 
€१ 0७७ (8 ६ शाश'&॥0|७ हवा।ते 090ए 'प58]78, ४९ ०08९7( ९6 


घाणवे [8९९ गपेश5 (80, तप ५0०5० (७७४९ 48४६5 28॥।९० 
9प६९॥००७पा', ॥0 का).)8| ह॥00)0 ७6 ४)8७४॥६९९वं, 


“४ पएप6 फ88७९०६४ 5फ7प्रतेत 78 ॥0 छापऐप्राढ छि* ९४९१, 280 
8 #6 ९0]०॥९वें (० त/>ए ॥, थाव॑ प86 लाए शाते8& ४०५78 


घर 


न छ 


कसर 


३:92 993 2939 %353 ;%2% 383 0539 99 9932%%9 329 9932%9 9392 %99%9399 399 294 १29 ॥93 4339 52333 %33 कर के 


३, 


क्रध्स्स्त्द्ध्त्ह्हत्द्द्द्ल्ल््ल्स्ह्ह्ह्दद्स््द€्त्दध्त्ह स्ततस्ह 6६6६६ ४6६ 


शक 


॥860 90 ०6 38 700690९व ॥0 ॥))९ 7शर्शवण7806 ०। 98 ॥+९१- 


हे 


दा०पर* ८९॥९॥३0॥|९५, 


4>880 70॥ गंगा।बतें पा 59॥॥, 992 46]/74)). | 


#7580॥५ 07 (६१88, ॥08 & #8.00.# 
४00. ॥, 0६. €. 435 & 436 (7००६ ००७6 ) 

अथे--जनियोने मुझसे प्राथना की कि पच्यूसर ( पजूषण ) के 
उन १२ दिनों में जिन को वे पवित्र मानते है जीवे। की हिंसा को रोका 
हाय और अकबर बादशाह का दिया हुआ असली फरमान जिस 
का उज्जेन मे रहने याले उन के बड़े पुजारी ने यत्न से ग्क्खा था 
उन्‍्हों ने मेरे देखने के लिये भेजा । इस अपूर्व पत्र का निम्न लिखित 
तजुमा हैः-- 


इंश्वर के नाम से इंध्वर बड़ा है| 
५ प्रहाराजाधिराज जलालुद्दीन अकबर ह्राह बादश।ह 
गाजी का फरमान. 


४ मालवाके मुत्सहियों को विदित हो कि चूंकि हमारी कुल 
इच्छाये इसी बात के लिये हैं कि शुभाचरण किये जांय और हमारे 
श्रेष्ट मनोरथ एक ही अभिप्राय अथात्‌ अपनी प्रजा के मनकी प्रसन्न 
करने और आकर्षण करने के लिये नित्य गहते है । 

“४ इस कारण जब कभी हम किसी मत वा धमंके ऐसे मनुष्या 
४ का जिफ़ सुनते है जो अपना जीवन पवित्रतास व्यतीत करते हैं, 

अपन समय का आत्मध्यान में लगाते है, ओर जो केवल ईश्वर के 

चिन्तवनमे लगे रहते है तो हम उन की पूजा की बाह्य रीति को नहीं 
४ देखते हैं ओर केवल उनके चिक्तके अभिप्राय को बिचार के उनकी 
६ संगति करने के लिये हमे तीक अजुराग होता है और ऐसे काये 
४ करने की इच्छा होती है जो इंश्वर को पसंद हो | इस कारण हरि- 
$ भज सूये (हीरविज्यसूरि ) आर उन के शिष्य जो ग़ुज़रात मे रहते 
हैँ और घहां से हाल ही में यहां आये हैं उन के उप्बरतप और असा- 
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-बच जांयग और सरकार का यह कार्य परमेश्वर को पसंद होगा। 
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धारण पवित्रता का व्णेन सनकर हमने उस को हाजिर होने का 
हुक्म दिया है ओर ये आदर के स्थान को चूमने की आक्षा पाने से 
सनन्‍्मानित हुये हैं। अपने देदा को जाने के लिये विदा ( रुखलत ) 
होने के पीछे उन्हों ने निकु्ल लिखित प्राथेना छीः--यदि बाद- 
शहा जो अनाथों का रक्षक है यह आज्ञा दे दे कि भादों मास 
के बारह दिनों में जो पच्यूसर ( पजूषण ) कहलाते हैं और 
जिन को जैनी विशेष कर के पवित्र खमझते हैं कोई जीव उन न- 
गरा में न मारा जाय जहां उन की जाति रहती है; तो इससे दुनि- 
यां के मनुष्यों मे उन की प्रशंसा होगी। बहुत से जीव चध होने से 


और चूंकि जिन मलुष्यों ने यह आथेना की है पे दूर देश से आये 
हैं ओर उन की इच्छा हमारे धर्म की आशाओं के प्रतिकूल नहीं है 
बरन उन शुभ कार्यों के अजुकूल ही है जिन का माननीय और प- 
वित्र मुसलमान ने उपदेश किया है। इस कारण हमने उन की प्राथेना 
को मान लिया और हुक्म दिया कि उन बारह दिनों म॑ जिन को 
पच्यूसर ( पजुषण ) कहते हैं किसी जीयकी हिसा न की जाये | 

४ यह सदा के लिये कायम रहे गी और सथ को इस की आक्षा 
पालन करने और इस यान का यत्न करने के लिये हुक्म दिया जाता 
है कि कोई मनुष्य अपने धमे सम्बन्धी कार्यों के करने में दुःश्य न 
पाये । मिती ७ जमादुलसानी सन ९.९२ हिज़री। ” 

इस फरमान के देने का जिक्र एक और दूसरे फरभान में भी 
है | हीरविजयसूरि के बाद अकबर ने खरतरगछ्छ के आचाये जिम- 
चंद्र्सारे को भी, बिकानर के मंत्री करमयंद बच्छावत की, जो कुछ 
समय तक अकबर के सामाजिकाध्यक्ष थे, प्ररणा से अपने पास 
बुलाये थे । उन का दिल भी राजी रखने के लिये बादशाह ने मुल- 
तान के सूबे में, प्रतिवषे, आषाद महिने के शुहक्ू पक्ष के अंतिम ८ 
दिनो में जीवबध के न करने का फरमान लिश्व दिया था+ । यह 

+ इस विषय का बिरेष वृत्तान्त देखना हों तो, देखो, “ कमचंद्रप्रबंध. ” 
(जो छप रह्दया है, ) 
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फरमान प्रयाग की सुप्रसिद्ध हिस्दी मासिक-पत्रिका ' सरस्थती 
के १९१२ क जून के अंक में (भाग १३, संख्या ६ में) प्रकाशित हुआ 
है जिसे हम यहां पर तद्धत्‌ प्रकट किये देते हैं । मूल फरमान फा- 
रसी में है और ऊपर शाही मुहर छगी हुई है । फारसी का अक्षरा- 
स्तर इस प्रकार हैः-- 

“४ फुमोन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी-- 

इकाम किराम व जागीरदारान व करोरियान व सायर मुत्ख- 
हियान मुहिम्मात सूबे मुलतान बिदानंद । 

५ कि थूं हमगी तबजोह खातिर खैरंदेश दर आसूदगी जमडहर 
अनाम बल काफफुप ज्ञोदार मसरूफ व मातृफुस्त कि तबकात आ- 
रूम वद्रमहाद अमन बूदा बफुराग बाल ब्यादत हजरत एजिद 
मुलभाल इस्तगाल जुमायंद । व कुब्ले अजीं मुरताज खैर अंदेश जैचं- 
बसूर खरतर गच्छ कि बफैजे मुलाजिमत हज़रते माशारफ इखति- 
सास याफुता हफकीकृत व खुदा तलबी ओ ब जुषह्टर पेबस्ता बूद । 
ओरा मशणल मराहिम शाहंशाही फ्रमूदेम। मुशारन्‌ इले है इल्ति- 
मास नमृद कि पेश अजी हीरविज़्यसूरि सागर शरफ्‌ मुलाजिमत 
दरियाफ्ता बूद | दर हरसाल दोवाजदह रोज इस्तदवा नम्त॒दा बुद 
कि दरां अय्याम दर मुमालिके महरूसा तसलीख जादारे न शवद। 
थ अहदे पेरामून सरो व माही च अमसाले आऑ न गरदद | य अज- 

'रूुय मेहरयानी व जाँ परवरी मुल्तमसे ऊदरजै कंबल याफ्त। 
अकनू उस्मेदवारम्‌ कि यक हफ्ते दीगर  दुबागोय मिस्ले आ 
इफ्मे आली शरफ सुदूर यावद्‌ | विनावर उसूम राण्ट्त हुक्म फूर- 
मूदेम कि अज तारीखे नोमी ता पूरनमासी अज शुक्र पछ असाड 
दर हर साल तसलीष्व जॉदारे न शबद | घ अहदे दर मकाम आ- 
जार ज्ाँदार . ...... . मोरे न गरदद | व असल खुद ऑनस्त 
कि समूँ दज॒रते ये सूँ अजु यराए आदमी चंदी न्‍्थामतहाय गूनागूं 
मुदहृस्या करदाअस्त | दर हेच वक्त दर आजार जानवर न दाद | व 
शिकमे खुदरा गोर हैयानात न साजद | लेकिन बजेहत्‌ बाजे मु 
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दानायान पेश तजबीज नमूदा अंद । दरीविछा आचार्य जिनासिह- 
सूरि उर्फ मानसिह व अरज अह्वारफ अकदस रखानीद कि फ्रमाने 
कि कुब्ल अजी बशरह सदर अज स॒दूर यापता बंद गुम झदा। 
बिनाबरों मुताबिक मज़म्नन हुमा फप्मान मुजदद फरमान मरहमत 
फ्‌रसूद्म | मे बायद्‌ (के हस्वुल मस्त्ूर अमल नम्रदां ब तकदाम 
रखानद । व अज॒ फामृदह तखल्तल्ुफ व इनहिराए: नचर्जंद | दरी 
बाब निहायत एत हमाम व फदगन्‌ अजीम छाजिम दानिस्ता तगूइयुर 
ब तबह॒दुल्ल बकृवायद ऑ राह न दिहंद। तहरीरन्‌ फगज गज सी 
व यकुम माह खुरदाद इलाही सन ४० । 

(१) “ व रिखालप सुक्‌रबुल्द हजरत स्सलतानी देलछत रो 
दग चौकी ( उम्दे उमरा ) 

(२) जुबूृदतुल आयान राय मनाहर दर नोबत चाकया नवीसी 
साजा लालचद । 

जोधपुर निवासी मुंशी देवीप्रसादजीने इस का अनुवाद हिन्दी 
में इस तरह किया हैः-- 


फरमान अकबर बादशाह गाज्ञी का । 


४ सूबे मुलतान के बडे बडे हाकिम, जागीरदार, करोडी ओर 
सब मुत्सद्दी ( कमेचारी ) ज्ञान ले कि हमारी यही मानसिक इच्छा 
है कि सार मन॒ष्या ओर जीव-जन्तुओ को सख मिले, जिससे सब 
लोग अमन चन म रह कर परमात्मा की आराधना में टगे रहे । 
इससे पहले शुभचिन्तक तपस्वी जयचन्द्र ( जिनचंद्र ) खरे खरतर 
( गचछ ) हमारी सेवा मे रहत। था । जब उस की भगवद-भक्ति 
प्रकट हुई तब हमने उस को अपनी वडी बादशाही की महरबा- 
नियों में मिला लिया । उसने प्राथना की कि इस से पहले हीरचि- 
जयमसार ने सेवा में उपस्थित होने का गौरव प्राप किया था और 
हरसाल १०२ दिन मांगे थ, जिन मे बादशाही मुल्को म॑ कोई जीव 
मारा न जावे ओर कोई आदमी किसी पक्षी, मछली आर उन जेसे 
जीवों को कष्ट न दे । उस की प्रार्थना स्वीकार हो गई थी । अब मे 
के 
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भी आशा करता हूं कि एक सप्ताह का और वेसा ही हुक्म इस 
शुर्भाचन्तक के बाते हो ज्ञाय | इस लिये हमंन अपनी आम दया 
से हुक्म फ्रमा दिया कि आपाद शुक्लपक्ष की नवमी से पूर्णमासी 
तक साल में काई जीव मारा न जाय आर न काई आदमी किसी 
जानवर की सतावे | असल वात ते यह है कि जब परसेश्वर ने 
आदमी के बास्ते भौति मॉति के पदार्थ उपजाये हैं तब वह कभी 
किसी जानवर का दुख न दे आर अपने पेट को पशुओं का मस्घट 
न बनावे। परन्तु कुछ हेतुओं से अगले बुद्धिमाने। ने वैसी तजर्ब।ज 
की है । इन दिनों आचार्य्य जिनसिह उर्फ मा्नसह ने अं कराई 
कि पहले जो ऊपर लिखे अनुसार हक्‍म हुआ था घह खो गया है । 
इस लिए हमन उस फरमान के अनुसार नया फरमान इनायत 
किया हैं | चाहिए कि जैसा लिख दिया गया है चेसा ही इस आज्ञा 
का पालन किया जाय । इस पिपय में बहुत बर्डी कोशीश ओर 
ताकीद समझ कर इस के नियमों म उलद फेग न होनेदे । 
ता. ३१ खुरदाद इलाही, सन ४० । 

हजरत बादशाह के पास रहने वाले दालतखों के हफ्म पहुं- 
चाने स, उमदा अमीर ओर सहकारी राय मनोहर की चौकी और 
राजा लालटचेंद के वाकिया ( समाचार ) लिखने की बारी में 
लिखा गया '। 

हीरविजयसूरि का इनायत किय गये १५ दिन का स्वीकार 
अकबर के कितने ही उत्तराधिकारियों ने भ किय। था ऐसा वहुत 
से ऐतिहारिक प्रमाणों द्वारा जाना जाता है परंतु उन के यहां पर 
देने की ज़गह नहीं। गज़पूताना और मालवे के देशी गाजा महा- 
गज़ाओं ने भी अकबर का अन॒ुकरण किया था और अपने गाज्य में 
परयुषणो के दिनों में जीचवाहिसा की निर्षधात्मक उद्घोपषणा प्रति- 
वर्ष कराते थे। उदाहरण के तोर पर माल्व की घार-रियास्त को ले 
लीजिए जहां पर आज भी इस नियम का अच्छी तरह पालन 
किया जाता है । 
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दुसरा फाटू उस फरमान का हैँ ।ज़स मे गत्रज़याद ताथा कः 


हीरविजयसूरि के स्वाधीन करने का जिक है । इस बात का उल्लेख 
ऊपर पृष्ठ २० पर किया गया है। यह फरमान अहमदाबाद मे, 
आनन्दजी कल्याणजी नाम की जैन-तीरथ-सं रक्षक संस्था के स्वाधीन 
मे है। यह २ फुट लंबा और १ फुर ५ इंच चोडा है । यह:भी 
सावणीक्षरों से सफद वस्त्र पर लिखा हुआ है। ऊपर बाई तरफ 
शाहा मुहर लगी हुई है ( जिस का भी जुदा फोट, “ पन्‍्लाजे 
करा कर, पाठकों को देखने लिये लगाया गया है ) इस फरमान 
का अंग्रेजी अनुवाद, राजकोट ( काठियाबाड ) के राजकुमार कौ- 
लेज के मुंशी महम्मद अच्दुल॒ह ने किया है जो नीचे दिया जाता है। 
>$वनडीप्कज - 
(+()]) ७],% (॥]]]5५ , 
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सूबच मालवा, शाहजहानाबाद, लाहार, मुलनतान, अहमदाबा 
अजमेर, मग्ट, गुजरात, बंगाल तथा मेरे तांब के +र सभी मुस्को 
में, अब जो माजूद ह तथा पिछे से जो निशान किये जाय उन सभी 
सूबेदारो, करेाडियो और जागीरदारों को सूचित किया जाता है क्िः- 
हमारा कुल इरादा अपनी प्रजा को खुश करने का ओर उस 
के दिल का राजी रखने का है। तथा हमारा अंतःकरण पवित्र-हृदय 
चाले और ईश्वरभक्त सुजऊना की शाध करने में निरंतर छगा रहता 
है | इस लिये, अपन राज्य में रहे हुए पेसे साधुपुरुष का जब कभो 
हम नाम सुनते है तो तुरन्त उन्हे बड़ आदर के साथ अपने पास 
बुल्वात है ओर उन की सत्संगति कर आनंद पाप करते है। 
हमने, गुजरात म रहने वाले जनश्वेतास्बर संप्रदाय के आचार्य 
द्दी यरूरि आर उन के हेिप्यो के दिषय मे बहुत वक्त सुना था 
कि वे बड़े पचित्रमनचाछे साध्पुरुष है । इस्र लिये हमने उन को 
अपने दरबार में आने का आमंत्रण किया । उन के दशन से हम 
बहुत खुशी हुई । ऊुब वे वापस अपने देश का जाने लगे तब यह 
अजे गुजारी कि--“ गरीब प्री की राह से एक ऐसा आम हुक्म 
हो जाना चाहिए, कि सिद्धाचलजी, गिरनारजी, तारंगाजी, केश- 
रीयानाथजो और आवबूजी के तीथ, जो गुजरात में हैं, तथा राजगु- 
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हिजी के पांच पहाड़ आर सम्भेतशिखरजी उफ पाश्वनाथ पहाड 
जो बंगाल में है; उन सभी पहाडो के नीचे, सभी मंदिरों की को- 
दियों के पाल तथा और सभी भक्ति करन की ज़गहाँ, जो जैनश्वेता- 
म्थर धर्म की हैं, उन की चारों ओर, काई भी आदमी किसी जान- 
बर का न मार |" ये ( महान्मा ) दूर देश से आये है। इन की अजे 
यथार्थ है| मुसलमान घमे से भी इन की याचना विरूद्ध नहीं हैं। 
फ्यो कि महान्‌ पुरुषों का यह नियम होता है कि वे किसी धर्म में 
अपना दखल नहीं करते | इस लिय हमारी समझ में यह अर्जी 
बुरसत मालम दी । तहकीकात करने से भी माल्म हुआ कि ये 
सभी स्थान बहुत अर्स सर जनश्वेताम्बर धमे ही के है । अतपव इन 
की यह अजे मंजूर की गई हे। और “ सिद्धाचरू, गिरनार, तारंगा, 
केशरीया और आबू के पहाड़ जो गुजरात में हैं, तथा गाजगहि के 
पांच पहाड और सम्मेतशिखर ऊर्फ पाशवैनाथ पदाड जो बंगाल में 
हैं, तथा और भी जैनश्वेताग्यर संप्रदाय के धर्मस्थान जो हमारे ताये 
के मुल्का में हैं वे सभी जैनश्वेताम्बर संप्रदाय के आचाये हीगबि- 
जयस्‌रि के स्वाधीन किये जाते है । जिस से शांतिपुवेक ये इन 
पचित्र स्थानों में अपनी इंश्वर भक्ति किया करें| ?” 

यहशापि इस समय ये स्थान हीरविजयसरि को [दिये जाते हैं 
परंतु वास्तव में है ये सब जैनप्वेताम्बर घधमवालों ही के, और इन्हीं 
की मालिकी के हैं। 

जब तक सूर्य से दिन और चाँद से रात गोशन ग्हे तब तक 
यह दाश्यस फरमान जैनश्वेताश्यर शरमवालों में प्रकाशित रहें। 
कोई भी मनुप्य इस फरमान में दखल न करे | इन पवेतों की जगह- 
नीचे, ऊपर, आसपास, सभी यात्रा के स्थानों में और पूजा करने 
की जगहा में काई, किसी प्रकार की जीवाहिसा न करे । इस हृक्‍्म 
पर गौर कर अमल करें। कोई भी इस्र से उलटा बतोव न करे तथा 
दूसरी नई सतनत्‌ न मांगे । लिखा तारिख ७ भी, माहे ऊर्दी बेहेस्त 
मुताबिक रवीऊल अवल सन २७ हुलसी | 
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उ-ब्कतिल्कत्टननछ 


अकबर बादशाह की मुहर, 
जो नंबर दूसर वाले फरमान में ऊपर बाइ 
तरफ लगी हुई हें । 
शी >>क >> 402 पट 00८- का त> भर * 
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बादशाही फरमानों में. ऊपर के भाग पर, बहुत करके वैसे 
ही चित्र चित्रित किये जाते हैं जेसे प्रथम नंबर वाले फरमान में 
दिखाई देते हैं। परंतु इस फरमान में और ही प्रकार के दृश्य दृष्टि- 
गोचर होत हैं। मुख्य कर मध्य का जो चित्र है वह एक देव-मंदिर 
के आकार का सा है। शायद यह इस लिये बनाया गया हो कि, यह 
फरमान खास कर देवभंदिरों की ही रक्षा के निर्मित्त दिया गया है 
इस लिये डस अथेका सूचक यद्द चित्र ऊपर चित्रित कर दिया 
गया हा । 

इन दोनो फरमानों के छाया-चित्र हमे शांतसूर्ति श्रीमान मुनि- 
हंसविजयजी महाराज की रूपा से प्राप्त हुए हे | एतद्थे आप को 
अनेक धन्यवाद । खुना जाता हैं कि ऐसे और भी कितने ही बाद- 
शाही फरमान तपगच्छ के मुख्य गद्दीधर आचाये के पास मौजूद 
हं परतु सरक्षकों में सामयिक शिक्षा का अभाव होने से वे बेचारे 
अभी तक, जीर्ण-संदुृकों के अंदर, शोचनीय हालत में, कैद पड़े 
हुए हैं। फोई साहित्य-रसिक उन्हे संदर स्वरूप में सल कर, जगत्‌ 
के प्रकाशित प्रदेश में स्थापन करे तो जैनधम की विभुता में 
ओर भी अधिक वृद्धि होगी। अस्तु | 

जगदगुरु श्रीहीरविजयसूरि के इन पुण्यावदातां का उल्लेख से- 
कडो ही शिला-लेखों और सेकडो ही पअ्रंथों में बडी विशद रोति 
से किया गया है (-देखों, मेरी संपादित, ' प्राच्ीनजेनलेखसंग्रह ' 
आदि पुस्तके।) जिन में से संक्षेप में और केवल प्रकृत पुस्तकापयोगी 
हाल हमने यहां पर दिया है | जिन जिज्ञासुओं को इन महात्माका 
संपूर्ण वत्तांत जानने की जिशासा हा वे, ज़गदग़ुरु काव्य, हीरसोभाग्य 
काव्य, विजयप्रशस्ति काव्य, विजयदेवमहात्म्य और पद्टाबलो आदि 
ग्रंथ देखे | ये सब ग्रंथ जगदगुरु के जीवन काल मंया थोड़े ही 
घ्षों याद रचे गये हैं | इस लिये इन की प्राम्राणिकता में कुछ भी 
संदेह नहीं है । अकबर बादशाह के विध्वास्सु और प्रिय प्रधान शेख 
अबुल-फजल ने भी अपनी आईन-ए-अकबरी नामक प्रसिद्ध 
पुस्तक में लिखा है कि-बादशाह के दरबार के जितने विद्वान थे के 
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सब ५ वर्गों भ विभक्त किये गये थे। उन में हीरविजयरस[र प्रथम 
घर के विढान थ। (8॥॥--2 | ७६७7॥, ४०!, ], +४2०5 53] & 547.) 
दस्त से भी ज्ञात होता है कि सूरिजी का सन्‍्मान अकचर के दरबार 
में बहुत अच्छ हुआ था। 
ख् ये ख 

इस कृपारस कोश की केवल एक ही प्राचीन प्रति प्राप्त हुई दे 
और उसी के आधार पर यद मुद्रित किया गया है। प्रति कुछ 
विशेष अशुद्ध होने से कही कहाँ अशुद्धता और एक दो जगह अपू- 
ण॑ता भी रह गई हैं। मुनिमद्दागाज़ श्रीवलभविजयजी के पास से 
पक दूसरी भी प्रति उपलब्ध हुई परंतु वह प्रथम ही की नकल मात्र 
थी। प्रंथकतों के विद्वान शिष्य रत्नचद्र उपाध्याय ने इस कृपारस- 
कादा पर संस्कृत टीका बनाई है परंतु वह अभी तक कहीं उप- 
लंब्ध नहीं हुईं | इस पुस्तक क अंत मे, हिन्दी में, संक्षिप्त-भायाथे 
भी लगा दिया गया हैं जिस से संस्क्त नहीं जानने वाले भी इस 
ग्रंथ का तात्पय जान सकेंगे । 

अंत में एक शुभाशा का उल्लेख कर इस वक्तव्य को समाप्त 
किया जाता है | विक्रम की सतरहरवी शताब्दी भारत के इतिहास 
में सदा प्रकाशित रहेगी। जैनिया में हीरबिजयसरि, महाराष्ट्रियो 
में संत तुकाराम और उत्तर के दिन्दियां म॑ भक्त तुलसीदा 4 जैसे 
घमंबीर तथा क्षत्रियमुकुटमणि महाराणा प्रतापसिह और भुमूछ र- 
प्राट बादशाह अकबर जैसे कमेवीर पुरुष, अपने पवित्र धर्म और कमे 
से इसी सदी के सोभाग्य को समुन्नत कर गये है। जगद्धिजयिनी 
भारतजननी से सानुनय-विनय है कि वह एक बार फिर ऐसे 
तज्ामय आत्माओं को अवतार दे जिख से दिन प्रतिदिन निस्तेज 
होते जाते हुए हम भारातियों के धर्म और कर्म पुनः प्रज्ज्वलित हो 
और ऐहिक तथा पारलोकिक कतेव्यों में पूवेवत्‌ फिर हम संसार- 
समुद्र के मार्गदशक दिव्यदीप बने । दामस्तु । 

जैन-उपाश्रय, | 


रोदा। |... नि जिनविजय । 
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येनादार्श जगत्करामलकवज्ज्ञानात्मना चक्षुषा 
येन ज्ञानमयेन विश्वमखिल॑ व्याप्त व्यतीतद्विषा । 
येनानुग्रहबुद्धिना भगवता सर्वो जनश्रिन्तितो 
घौरेय हुपकारधूपतिकृते ध्यायेम त॑ स्वामिनम्र्‌ ॥१॥ 
क्षोपो न लोभो न न कामकेलि- 
ने दोषपोषो न च रोषतोषो । 
अप्री स्फूटा यस्य भवन्ति भावा 
उपास्मद्दे ते परम पुर्मासम्‌ ॥ २ ॥ 
निद्वन्देन शुभेन येन विश्वुना विश्व सनायीक्षृत 
अस्याप्तोदितमप्यलक्ष्यचरितं दुलेक्ष्यमवग्ह्शाम्‌ | 
वाचोयुक्तिमिरप्यवाच्यवचनों यो यो न योगीन्दुभि- 
गेस्यो रस्थगुणाय नित्यपरमानन्दाय तस्मे नमः ॥३॥ 
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सांसारीभिरविद्याभिराक्रान्तो यों न जातुचित्‌ । 
रात्नाशरीमिरुपीमिरन्तरीप इब स्फूटः ॥ ४ ॥ 
संसारतप्रसः पारे पारातीतस्य यो विश्वु. । 
अपारस्यापि पयसः पारे पाथोरुई न कियू ॥ ५॥ 
अध्यप्रिये प्रियगिरः भियकारकस्य 

धाता ससजे रसनां च मनश्र यस्य । 
द्रव्पेण गुल्यभूदुना विगलन्मलेन 

तस्मे नमो हृदयरज्ञनसज्जनाथ ॥ ६ ॥| 
व्यक्तीभवेत्सुननलोकगुणो स्फुटो5पि 

यस्यातविभीमजिपरीतचरित्रदृष्टथा । 
पथ्या फलान्मधुरिमेत्र गुणोज्ज्वलस्प 

सत्काये एब स खलः सुजनोपकारी ॥ ७ ॥ 
देशः पेशललक्ष्मीकः केशलेशविवर्णितः । 
श्रीषुरासाण इत्याख्यः प्रख्यातो त्रिषयान्तरे ॥ ८ ॥ 
परिपाकग लद्ठन्तेः खजू रीफ लसअ्येः । 
सन्ति दुस्सश्वरा यत्र नगरोपान्तभूषयः ॥ ९ ॥ 
दुर्वेलश्रुतयस्तुद्स्कन्धा रोवान्धचेतसः । 
वक्रानना वानिनः स्पुने रानानः कदाचन ॥ १०॥ 
उच्चेः अबस्तजातीया अनुच्े।भ्रवस्तो हयाः । 
साधीयःसाधन यत्र राज्ञामेक॑ जयश्रिये ॥ ११ ॥ 
अक्षोटपुरझ्यखाद्रानि धान्यानीव पदे पदे। 
अटन्ति यत्र कि तत्र वर्णयामों महोबेराम्‌ ॥ १२ ॥ 
अनाबिल क्याबिलम्रस्ति नाज्ा 
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पुर॑ पुराणां धघुरि वर्णनीयम्‌ । 


डदश्चैस्तनी यत्र चकार्ति भित्ति- 

वेभ्रेवबरोधे वनितातातिश्व ॥ १३ ॥ 
अदृसूययां: सदने यवन्यः 

सदापि संसेवितसज्जवन्यः । 
सीमावनीषु प्रधनाश् वनन्‍्य- 

इछायासमाच्छादितभूयवन्यः ॥ १४ ॥ 
सुप्तेत्रिता: स्वाधिजना इब धुर्वे 

फलानित काले किल यत्र पादपा: । 
काले घनों वर्षति चाचिरप्रभा 

काले च काले घनगर्जितान्यपि ॥ १५॥ 
यदीयशास्तारमशीतशासन 

संलक्ष्य लक्ष्मीरकुतोमया सती | 
समग्रदिग्मण्डलतः समीयुषी 

चकार यत्र स्थिरमेकपाश्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 
सस्‍्नहृक्षयों यत्र विभातदीपे 

तथोदयोउ5स्तं सहितोडश्रदीपे। 
सापच्च संपद्र॒जनीप्रदीपे 

जने न दृष्टः प्रहतप्रदीपे ॥ १७ ॥ 
अस्ति त्रस्तसमस्तारिस्तत्र शास्त्र प्रशस्तहव्‌ | 
अबमुरं यशो बिश्रद्धारों मुह्लाधिपः ॥ १८ ॥ 
दग्धवेरिदलिक किल तेजो - 

राशिरस्य वढवानल एव ! 
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दीपनाय रिपुभूपपुरन्धरी- 

लोचनाश्रुनिवृदोउन्ननि यस्य ॥ १९ ॥ 
अधिज्यके धन्त्रनि तस्य विद्विषा- 

मधःकृता भ्रृकुटिस्त्कटापि हि। 
तस्मिन्‌ शरोघं लघु संदधत्यहो 

तुत्नोट तेषां रणगर्वग्रन्थिका ॥ २० ॥ 
नामतस्समजनिष्ट हमाऊ 

तत्सुतो नरमाणेः स च यस्पिन । 
रत्नकुक्षिविश्वते शुशुभे5म्बा 

शक्तिकेव ध्ृतमोंक्तिकरत्ना ॥ २१ ॥ 
स क्रमेण वह॒धे सुतरत्न 

तेजसा च वयसा च गुणेश्व । 
प्रीष्पभानुरिव भीष्पगुणाद्यों 

दुस्सहो5 पहनसंहतिकानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्योउन्यपात्स बवशादिवेताः 

संचऋमनुस्तत्र कला; समग्राः । 
जायेत लभ्ये सभगे हि कान्‍नते 

म्रगीरशामारा यबन्धसाम्यम्‌ ॥ र२े३े ॥ 
अदृएलक्ष्यव्यघतत्परं स्परं 

कलागुरूकृत्य धनुःकलाधरः । 
धनुष्मतां पकिषु मुख्यतां गतः 

स शब्दवेधी न कर्थ कुमारराद ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्‌ राज्य निहितवान्‌ हितवान्‌ भूतले5खिले। 
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योग्योउसाविति जनको जानकीजानिस ब्रिभे ॥२५॥ 
चोलीबेगम इत्याझ्या भाजन प्रेयसम्पदाम्‌ | 
राज्ञी राज्ञोउभवत्तस्य लक्ष्मी रुक्ष्मीपतेरिव ॥ २६ ॥ 
सल्यप्यन्तःपुरे प्राज्ये साभू््रम्णेब्स्य भूरिणे । 
सर्तीषु सबेतारासु रोहिणीब हिमदुतेः ॥ २७ ॥ 
अस्या असूर्यपहयाया अपि चित्रकरों हृदि । 
पतित्रताधमेजुषो वण्येते पश्मिनीगुणः ॥ २८ ॥ 
जिग्ये यद्ददनश्रिया कुम्मुद्नीप्राणप्रियश्रक्षुपरोः 
संपत्त्या हरिणश्र विश्वनयनप्रेपोपदा प्रहया | 
स्थित्वेकत्र तयोजेयाय तनुतस्तन्भन्त्रमेताव भी 
नो चेदम्बरचारिभूमिचरयोरेकत्र वासः कुतः ॥२९॥ 

माणिक्थमुक्ताभणिह्मजात- 

विभूषणश्रेणिमसों शरीरे। 
बिभात्ति यां प्रत्युतक्ायकान्ति- 

व्रातिरमुष्याः परिदीप्यते5स्या; ॥ ३० ॥ 
आश्ञानयों! सह तयोः क्षितिपाललक्ष्मी 

कालः कियानातिजगाम निकामरामः । 
नेशक्षणो गगनमण्डलूभोगभाजोः 

संप्र्णवन्द्रवरचन्द्रिकयोरिवाशु ॥ ३१ ॥ 
सवोतिशायिमहिमा सबितुः सगर्भ 

गर्भ बभार मणिभूरिव राजरत्नम्‌ । 
सुस्वप्नसूचिततमाभ्युदयप्रकर्ष 

हप॑ सजन्तममलस्य कुलस्य राज्ञी ॥ ३२ ॥ 
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स्व पश्यति स्प कमलाविधृतातपत्र - 
मुत्सज् सड़्तमधान्शगराजबालम्‌ । 
बिम्ब पपो च परिपूर्णमनुष्णरश्मेः 
पुत्रावतारसमये क्षितिपालपत्नी ॥ ३३॥ 
नन्दनोव्यामिवाइुरः कल्पद्रोः कामितप्रदः । 
गर्भः प्रवहध5प्रुप्या; सुपुर्या मुख्य भूपतेः ॥ ३४ | 
ग़भानुभावात्सभगः शुभाया 
यो दोहदो35स्याः प्रकर्टीबभूव । 
अप्रयद्धपतिचक्रवत्ती 
क्षणन त॑ पुण्यवदग्रवत्ती ॥ ३५ ॥ 
प्रातर्नापितकान्तया कऋृतपुरस्कारं शुचि दर्पण 
मुकक्‍्त्वा कामयते सम तेजितमसि दु्देशेमृत्पिज्ललेः । 
रूपालोकनहेतवे ग्रहणजं छेशं च चन्द्राकयोः 
नापच्यत्परदःखकातरमना गर्भोजुभावोद यात्‌ ॥३६॥ 
अड्डे केसरिणं विशद्वमनसा सा5लथेलयरत्पुन्दर्रा 
मत्त सिन्धु रमारुरोह विसणिश्रेटीनिषिद्धापि च । 
चित्रन्यस्तममंस्त चित्रकमपि प्रायो हये शुक्ल 
साध्वी साधुमिवातिवाहितबती तेस्तेर्विंशिष्टेंगते ॥३७॥ 
कस्तुरी मगशत्युपात्रसुलभा न छड़रागे प्रिया 
मुक्ताः शुक्तिविभड्नजा नहि मनस्तस्या विभूषानिधों। 
कोशेय किल नेच्छदच्छहृदया नेपथ्यमातन्व्रती 
माता कुक्षिगते सुते बहुकुपासिन्धो सबन्धों हरेः ॥३८॥ 
दानाय मेरुं चके महामना- 
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सतथा च वाराचलरोहणाचलो । 
सपादभारप्र मिताजुनप्रदं 
पुनः पुनः कणरुपं निनिन्‍्द सा ॥ ३९ ॥ 
नोज्श्ाअकार दाक्षिण्यमपि विपियकारिणि । 
नासभ्यमन्रवीत्सभ्या दास्याः परुषभाषणे ॥ ४० ।। 
दिनेषु पूर्णेप्वथ हृष्टबन्धु- 
प्वाकारसन्दोहमुदारमूत्तिम्‌ । 
बिम्ब॑ हिमांशारिव पूणमार्स। 
प्रासूत सा सूनुमनूनभाग्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भषोत्कर्षा अकाषुं! पणहरिणदश्स्ताण्डबाडम्बराणि 
व्यक्तानन्दा अमन्द कुलकमलदशः पाचिरे महलानि | 
साशीवादं प्रणेदुः पटुतरपटहअ्वत्वरे चत्वरे5ुसो 
चक्रे भूचऋशक्रः सुमहमिति तनूजन्मनो जन्मनो5सय॥४ २॥ 
शुभे5हनि स्थामवतां ग्रहाणां 
बलेबलिप्ठः प्रकटप्रभावः । 
मातापित्‌ भया मयमी रितो 5 भूत्‌ 
श्रीसाहिनातो 5कब्रेति नाज्ना ॥ ४३ ॥ 
अः स्ेनाथः क इतीव चात्मा 
बर! प्रधानः स इत्रास्ति तेषु । 
ताहक्प्रश्नुत्वादिभिरित्युदर्था 
विज्ञो जगादाकबरेति संज्ञाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पित्रोः प्रमोदेन समेधमान 
प्रभृतभूपालकुलपसतेः | 
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पोतेस्स रेमे रमणीयमूर्तति- 

ग्रेहेट्वितीयेन्दुरिवानुयातः ॥| ४५ ॥ 
कांभित्कुमारांस्तुरगान्‌ परकुेन्‌ 

कांश्रिद्रथान कांशिदिभान्‌ प्रगतभः । 
कांशित्मजाः कांशिदमात्यमुख्यां - 

थ्िक्रीड स क्रीडनसूचितश्रीः ॥ ४६ ॥ 
प्रज्ञलचूडामणितां दधानः 

...__ कमादसों भूमिमुजस्तनूजः । 

पक्षेज्बलक्षे कशता मिवेन्दु- 

मुंमोच बालस्वमबाललील; ॥ ४७ ॥ 
कलयामास सकलाः सकलाः स कलागुरुः । 
यथालोककलोकानामादश:ः प्रतिमाततीः ॥ ४८ ॥ 
हयाशये कौशलपस्य पेशर्ल॑ 

कि वर्णयामो यदनेन चालितः । 
मन्दो5पि वाजी गतितो5निलायते 

परेरितो यः खलु मृन्मयायते ॥ ४९ ॥ 
उद्दामद्विरदद्विदन्तमुशली तस्यारुरुक्षोः सतो 


नि:श्रेणी प्रतिभाति चेताते महावीरेषु चूढामण: । 


तदवान्धलतानिराकूतिकृते5्युष्याद्धे चन्द्रा कृति: 


पाणि: साणिस्णिः स्मराइुशमहाधाक, *“॥ ५० ॥ 


केशे! केसरिणं विलूग्य शशवद्धभ्नाति दोष्णानसों 
धत्ते चित्रकरं चरित्रमरिघो ग्राह्षे पुनश्रित्रके । 
न क्लोभ भजते तरक्ुतरसा सिंहाः पश्चूनाममी 
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पुंसिहेन सम॑ समत्वकथयापि स्थुवेराको यत. ॥५१॥ 

यदा यदोष्णत्विषिशीतलत्बिषो 

धनुष्कलामजुनगजेनिर्जनीम्‌ । 
ननन्‍्वेतदीयां स्मरतस्तदा तदा 

स्वमादरादाहणुतो5श्रबमेणा ॥ ५२ ॥ 
रणाड़णे कोशबिलाद्विनिगेंतः 

श्रितस्तदीय करचन्दनत्रुपम्‌ । 
पतत्कृपाणः फणभृत्पिबत्यहो ! 

द्विपज्नप्राणसमी रवीचिका ॥ ५२३ ॥ 
स्वगयात्रो न्मुखे ताते राज्यमेषो5थ शिक्रिये । 
प्रभातचन्द्रे बिरते यथा भानुनेभस्तलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
राज्यश्रीयोवनश्रीश्र सममेन॑ श्रिते उभे । 
सोभाग्यभाजन कान्ते न का कामयतेजजूना ॥ ५५ ॥ 
ददाति धातुः किल साधुवाद 

धम्मिलबन्धो 5स्य शुभाननस्य । 
सम्यककृता सष्टिरेय यदिनदु- 

माप्तो5पि राहुने विभुग्रहीतुम्‌ ॥ ५६॥ 
साम्राज्यभागयमहो ! भवितेति बण- 

पश्लिविधातुरिह वाद्धकदोषवक्ता | 
सत्पश्मीन्दुकुटिलश्रु निरीएय भाल- 

मस्येति चिन्तयति चेतसि चारुबुद्धि! ॥ ५७ ॥ 
कणोयतस्पिताबिलोचनकैतवेन 

विश्रान्तमस्ति मगबालयुग्ग सलीलमू । 


'3323 9222 23-33 2339-92 %23%%9 33३४3 33333332%33%$3 %353+%334%%34%33 499 29:39 ;%9% %9795%32 29553 3 


द्ध्ह्ह्स्ब्म्ध्ध्स्स्स्ध्स्ल्स्च्स्च्च्ल्ध्च्ह्ध्ब्स्च्ध्च्च्ह्स्च्च्ह्च्ह्ध्ह्ह्ह्च्च्ह्ह्च्स्हत्स्ह्ह्ह्ह्स्ध्प्ष्ब्न्स्श्ह्ह्ह्ह्ह्च्ह्ह्ध्ध्ध्ष्ह्ध्ध्€€< 


५३॥ 
33233 32239 ३9339 23932 3293 3399 233 2332 333 333 3393333 333 93353 %* 
र्‌ डर 


ध्ध्ह्ध्ह्ल्र 


स्ह्ह्ह्ह्च्ध््ध्ध्स्ध्स्स्स्ह्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ह्स्स्ल्स्स्स्ल्ह्ह्ध्ह्स्ह्ह्स्ल्ह्ह्ध्ध्स्स्ध्स्स्त्ह्ह्ध्स्घ्ध्ह्ह्ध्ध्ध्ध्ह्ध्ध्ह्ः्ः्6 


का 


नाक 
० 


3393 33-333 333 333 333 5333 333333:333333 333233333933:39339333 


<६ह€६€६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६ ६६६ ६६६ €८- 


महापाध्याय श्री शान्तिचन्द्रकृत: 





नित्योदयः सकलता च सदा मुखेउस्य 

तेनेतदक्षतविधोर्न विशिष्यते किम ॥ ५८ ॥ 
न्यायौचितीकरणतो रसनास्य साधून्‌ 

संजीवयत्याखिलदुष्टभु नज्ञदप्ान्‌ । 
न्‍्यायेन पृषेगदितेन नवीनराहो- 

रग्रासगोचरसुधारसपुष्ठधारा ॥ ५९ ॥ 
इक्षोभिक्षा: कुले कोषपि न कश्रिदतिश्वड्ठभाकु । 
एतद्चनमाधुयेकोव्येशमपि यो बहेत्‌ ॥ ६० ॥ 
पीयूषकुण्ड मिदर्मायम्रु्ख विभाति 

शुद्धा सुधा बुधजनश्रवणश्रिया गी। । 
केशोचयो यदधितिष्ठति नागराजो 

जात्वेप मण्डलथरः किल जानुदीषेः ॥ ६१ ॥ 
कल्पडुशाखादयमस्य दीथे 

करद्ये चेतसि निश्चेनामि । 
तच्छायमास्थाय नृणां स्थितानां 

कुतोडन्यथा नेनकरोपताप+ ॥ ६२ ॥ 
ककुझ्मतः स्कन्धसपत्नमभूत 

स्कन्धद्वयं बन्धुरमस्य जन्ने । 
यतो5तिभूयानपि तदृहः स्था- 

चतुर्दिंगन्तावधिभूमिभारः ॥ ६३ ॥ 
वक्षःकपाटविपु्ल सुद्द यदस्य 

नोत्तानतां तदधिगच्छाति गृठमन्त्रम । 
अन्तवत विशति बी क्षितमात्रमेव 


ऊ 


का 
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कृपारसकोश: । 





दुख परस्य बहुशो ननु को5त्र हेतु: ॥ ६४ ॥ 


शोभाभिभूतकमलो सरलाडुलीकों 
उत्रध्व नादिशुभलक्षणलक्षणीयो । 
भातः क्रमों भ्रृशममुप्य मनुष्यनेतुः 


सेवाथिनां सततकामितकव्पदक्षों ॥ ६५ ॥ 


अप्यन्यदड़ं क्षितिपस्य यद्यत्‌ 

सभासदां लोचनगोचरास्यात्‌ । 
सोभाग्यभड्डया भ्रुवनातिशायि 

तत्सवेमासेचनक बभूव ॥ ६६ ॥ 
अनुभवन्नपि राज्यमयं पितु- 

येदधिक चकमे विजय॑ दिशाम्‌ । 
नहि निबन्धनमत्र सलोभता 

यदतिजातसुतों यशसे पिता ॥ ६७ ॥ 
राजानमाजानुभ्ुजं निशम्य ते 

प्रतीपभूषा आधिक चकम्पिरे | 
तदाश्रिता श्रीरपि चश्च॒लाभवद्‌ 

यद्धारक धायमनु प्रधावति ॥ ६८ ॥ 
दिग्यात्राये प्रतस्थेड्य वृद्धामि; कृतमज़लः । 
अड्डचेष्टाभिरादिष्टनिजया भ्युदयों नृप: ॥ ६९॥ 
नीराजनावदिर पि प्रदक्षिण - 

श्रेक्रे पटु पद्रहयों5पि हेपितस्‌ । 
जगज राजेन्द्रगनों मदोडिजतं 


तदा निमित्तेः शुभदेरुपस्थितम्‌ | ७० ॥ 


 > 
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पवित्रे5छत्रौपैश्रमर सचिवेः शंसितशुपेः 

स्वनक्निनिश्वानेविंजयकथनेबेन्दिमिरिव । 
विह्लेश्वाषाये! स्वरगतिविशेषेश्वालितवान्‌ 

दिश्व पूर्वा पूवोपातिसदशलक्ष्मीमघिगतः ॥७१॥ 
तृपांश्छिन्दन भिन्दन्‌ विषमतरदुगानदरितो 

नयन्नम्रानुच्चेःपदमसहदण्डानपनयन । 
उपग्राह्म गहन्‌ जनपदजनेरग्रनिहितं 

हुमाऊवंशेन्दुजयति नृपतिः श्रीअकबरः ॥ ७२ ॥ 
उत्खाते प्रचलत्तरड्रमखुरेदा नाम्बुभिदेन्तिनां 

संसिक्ते क्षितिप्रण्डले परिवपन्‌ बीज स्वतेजोमयम्‌ । 

ग्रहन्‌ वीरयशःफलानि विपलान्येष प्रतापायेमा 
पोरस्त्यान्‌ विषयान्‌ जगाम जगतीनाथः समृद्रावधीन।७३। 
पूर्व विमत्य गर्वान्धान्‌ संमन्यानुनताज्ञपान्‌। 
प्रतिवादी पुनवादी बुद्धिमानिव भूपतिः ॥ ७४ ॥ 
तत्माभत सुन्दरमाददानः 

स्वयंवरां तद्दिजयश्रियं च । 
स्वीकृत्य कृत्यप्रवणश्चाल 

वाचि स्थिरो भूपतिरन्वयावि ॥ ७५ ॥ 
सष्टया श्रमन्मड़ लदी पको 5पि 

शुभाय शस्तः किमुतावनीपः । 
प्रभास्ववस्कन्दमतो 5यमी शो 

विचिन्तयामास न जातु चित्ते ॥ ७६ ॥ 
छायाभिराश्वासितवाजिकुश्नरा 
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फलेश्व सन्‍्ताप्पतवाहिनीनना । 
कृतोपकारा शयनेषु पछवे- 
स्तापीतटीयास्य बनी पटीयसी ॥ ७७ ॥ 
काबेगुपान्तक्षितिरूढर सभा 
एतद्वलस्य व्यजनाथेदासी । 
मागे श्रमस्वेद विनोद ना थे 
दलावलिभिः कृततालबृन्ता ॥ ७८ ॥ 
दाक्षिणात्येषु देशेपु विहरत्रथ लीलया । 
मलयाद्रिमनायासं जयस्तम्म॑ चकार स. ॥७९॥ 
नम्रेषु तत्र भूपेषु सा कोषमवाप्य च्‌ | 
करवालेन राजेन्द्र: परप्रान्तमियेष स+ ॥ ८० ॥ 
गलद्गभस्तिगेतवान्‌ प्रतीचीं 
प्रतीतमेतद्रविरस्तमेति । 
अयं तु तेजो द्वियुर्ण बभार 
सुदस्स॒हं चासहनेमेहशिः ॥ ८१ ॥ 
दु खार्दितामिरपरान्तनृ पाइुना भि- 
दींर्घ यदेव हृदि निःशसित तदेव । 
तत्रास्प शौयेदहनस्य करालकान्तः 
सन्धुक्षणाय पवनोदय आदिमोभूत्‌ ॥ ८२ ॥ 
प्रत्यग्महीशैमंहिमाविहीनेदीने श्रेकुंसे रिव वेषधारे। । 
नरेख्रराजः शरण प्रपेदे प्रणामसंन्पस्तविकोपचिद्दः | ८३ | 
कुबेरवासां दिशमस्वियाय 
कुबेरबद द्रव्यपतिः प्रभूय | 
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तुदब्ुदी चीननरेन्द्रगर्न 

सर्वेकषात्युग्रमहामहीश्ञः ॥ ८४ ॥ 
त॑ देशमादेशहठी विधिज्ञो 

विलोड्य मन्धा इब दध्यमत्रम । 
जग्राह सबेस्व॒मसो यशस्त्री 

निवेशनीयो धुरि दोधेनेषु ॥ ८५॥ 
पताकिनीं शेलपतेरुपत्यका- 

मावासयामास धरासु बासवः । 
दवाभिदग्धागुरुधृपधूम नें - 

गेन्मै रभिव्याप्ससमीपभूमिकाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ततोड्यमस्माचमराणि चारू- 

ण्यादाय चिह् चतुरंगलक्ष्मा । 
संजातापषेद्धि. प्रयियासति सम 

श्रीमाननुश्रीकरि राजासिंह: ॥ ८७॥ 
सप्रुद्रवेलाभिरिवोद्धताभि- 

अमूभिराकान्तदिगन्तदेश: । 
चचाल भूपालबरोउथ कुबन्‌ 

शेषो रगासोढभरां धरित्रीम्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्या पुर5स्मिन्बसता समस्त 

भूमण्डलं दोयुगसादकारि । 
इति स्वभाषामयशब्ददत्त- 

फतेपुराख्यं नगरं विवेश | ८९ ॥ 
अनेन सेनात्यरजोनिवेशितं 
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भूमिश्ुजां छत्रवियुक्तमालिषु । 
विनीय नीचेःपदमीखरेण य- 

हुरूकृतः को न समेति गौरबम्‌ ॥ 2.० ॥ 
अस्पमिन्‌ प्रविष्ठे पुरमुत्पताकिक 

दिक्कक्षिप्री जयत्रानिस्त्नः । 
अस्फोटयद्योम ततो5नुवेधसा 

क्षिप्ता इव स्फातियुणा उड्च्छलात्‌ ॥ ९१॥ 
संपृ्णरूपा नरराजपुत्रीः 

पूर्णी भुव॑ चाथ तृपोपनीता: 
पाणों चकार ख़तियमड़हीनां 

कः स्वीकरोति स्वयमड्रपूणेः ॥ ९२ ॥ 
सिंहासनासीनमिम ननाम 

सचामरं मौलिध्ृतातपत्रमू । 
प्रसाददानोन्मुखलोचना भ्यां 

विलोकमानं क्षितिपालबगे। ॥ ९३ ॥ 
खानखानादयः खाना ऊध््वंदीक्षान्नतं ललुः । 
एतस्थ पुरतो राज्ञः शिष्या इब गुरोः पुरः ॥९४॥ 
दरादुपागतमही मर दूपा य नानि 

'हष्टैव पावनद्शञाउकबरो नरेन्दुः । 
असंज्ञयेव विततार समीपगेम्यो 

मन्दारपादप इवाथिषु दानशोण्डः ॥ ९५ ॥ 
नयवतां धुरि संस्थितिमादभे 

नंपतिरेष तममग्रकरं त्यजन्‌ । 
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महोपाध्यायश्री शान्तिचन्द्रकृत: 


ऋणदबर्ती क्षितिमाह यदग्रहे 

परनृपः परचित्तकृतस्पृरः ॥ ९६ ॥ 
अलुब्पवुद्धि धर णीघवो5सी 

न स्वमवृत्तावषि दण्डमाधात | 
सानुग्रहो निग्रहणीयदृष्टान्‌ 

विवज्ये वन्धुष्विव नागरेषु || ९७ ॥ 
मृतस्वमोक्ता तु कुमारपालः 

शुल्कस्वमोक्ता तु फतेपुरेशः । 
पुरा गवां बन्दिमपाचकार 

धनज्लयः साम्प्रतमेष एवं ॥ ९८ ॥। 
स्वं शुल्कस्य विमुश्वतोउ्स्य दिवमारोहद्यशः पावन 

दत्त्ता विक्रकर्णभोजधरणीभाजां पद मौलिषु। 

एकेकस्य दिनस्य पिण्डितपन सा्वेक्षि तीयं यत- 


स्तद्दानद्रावेणाधिक॑ नहि निने चेतःसमुद्रे ध्तम्‌ ॥९९॥ 


शुल्क तावदनेन कल्पतरुणा सन्तोषिणा मुश्वता 


हिन्द्भ्य: सकलेभ्य एवं नियतं स्वात्मातिशायी कृतः । 


साहीनां शिरसि व्रजामि किमह चूडामणीतामिति 


प्राज्ञो धनुषु जीवितानि वितरत्येकान्तमुद्मत्कृप. ॥ १०० ॥ 


प्रातबेन्धनदामनीधुतगला उत्कर्णकास्तणकाः 


सानन्दोललनोद्यताः स्तनपय-केलि वितन्वन्ति य॒त्‌ । 


यज्चाम्बा विलिहन्ति तान्‌ रसनया भ्रेमप्रकषोद्रेया 


दिष्टथा तत्करुणेकभावलसितं श्रीश्रीहमाऊभुवः॥ १०१॥ 


अपहरति महो यो मण्डलस्थग्रहाणां 


ह्ह्ध्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्च्ह्ह्च्ध्स्ह्ध्ध्ह्ष्स्ष्ष्€्€६हह्€€र€€€€६€६६६६€ हर 
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रविरपि स गलड्भा वारुणीसंगरागात्‌ । 
किपिह परमनुष्यः कर्मेणां यो श्ुुनिष्यः 


प्षितिपतिरिति मय सर्वनिम्य न्‍्यपेधत्‌ ॥ १०२॥ 


शस्त्र न शसत्री दधते मदग्रतो 

भवेदिपातिः प्रकटासिधारक: । 
कामः पराभूतप्रभूतभूतिमा- 

नपाचकारेति पणाइना असौ ॥ १०३॥ 
अस्य प्षितिन्दोरनुशासन नव 

चोरे गुणाभावश्ुुरीचकार यत्त। 
चोयेस्थ हृद्धिः कुत एवं संभवेत्‌ 

विद्यय चोरं खलु यज्न जायते ॥ १०४ ॥ 
दशाननस्येव जगचरिष्णु- 

यशस्समृहस्खलनोचभित्ति । 
पराज्नां कामयते न को5पि 

कोपि क्षणादीक्षणमस्य बीक्ष्य ॥ १०५ ॥ 
जितो हि यो यत्र स तत्र सक्तो 

भवेदिति न्याय्यमिदाजितो5पि । 
उच्चेस्तदासक्तिभ दित्यवद्य - 

धूतं स्व॒देशे व्यसन न्यपेघत्‌ ॥ १०६ ॥ 
सर्वेप्रश्ुः संप्रति मदाद्विती यो 

जगन्त्यधीएं सचराबराणि | 
सानुग्रहोउसों सकलेषु भूते- 

प्वनेन तस्मान्पुमृचे मृगब्यम ॥ १०७ ॥ 
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शख्ग्रहेण धुरिलब्धसमन्तुताक 
शर्त्र विमोच्यामेति वीरजनप्रतिन्ञा | 
जन्तूनमन्तुरदारितान्‌ किमहं निहन्मि 
वीरावतंस इति धीरनुकम्पतेड्सों ॥ १०८ ॥ 
अन्येनपैयेः खलु साधुवाक्य- 
प्रवेशाविप्नाय निजश्रवस्सु । 
दौबारिकत्व प्रतिम्भितः स 
निवासनीयोउजनि दु्जनोउस्थ ॥ १०९ ॥ 
त्व॑ं जीव ! नंद ! विजयस्व ! चिरं जय ! त्व- 
मित्याशिष ददाति डाबरपालिसंस्था; | 
मत्स्या उपाय विभया जलकेलिकामो 
यद्येति तदरमसाविति निर्निमेषा। ॥ ११० ॥ 
करा बका अकब्रस्य महामहीन्दोः 
पुण्याय चश्जपुटकेन तिमीन्‌ गृहित्वा । 
आश्रय पूर्णदद्या अनुकम्पमाना- 
स्तन्मात्र भक्षणकृतो 5पि सकृक््यजन्ति ॥ १११ ॥ 
चोलीबेगमनन्दने क्षितिपतो नानीतथो नेतयो 
दुर्मिक्ष न न विड्र न मरक॑ काले घनो वषेति । 
काले हृक्षफलोहमः सरसता बाहुल्यमिक्षोवेने 
धातूनां बहुताकरेषु महिमा नेतुस्तु दृष्टेरहो ! ॥११२॥ 
नये कासि कृपा कुतो5सि विधुरा राजा कुमारो गत- 
स्त्लि हिंसकमानबैरहरहगाढ अमुष्टास्म्यहम्‌ । 
स्थानाय सृहयामि तद्भज शुभ भूभामिनीभेगिने 
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फ्े 


कृपारसकोश: | १९ 





संप्रत्येकत्रपं चिरादकबरं येनासि न व्याकुला ॥ ११३ ॥ 
धर दविषामेव चकोरचश्षुपां 

निःश्वासवातेन तनीयसेरितः। 
कृपापरलेन सुखीकृताड़िनः 

प्रतापदापस्तव दीघेसंस्थितः ॥ ११४ ॥ 
उद्बासितदेषिपुरोद्नतेषु 

सुप्रापभाव कुरुषे तृणेषु । 
त्वत्स्पद्ध येव त्वदरातिभिस्तु 

दुरापता दन्तघ्तेः कृता ते! ॥ ११५॥ 
अस्मिन भिल्लातकरसमभिज्नानमादोी व्यधास्य- 

नो चेद्रोहिण्युदितधिषणा तहिं कस्मादवाप्स्यत्‌ । 
चन्द्रं कान्‍ते विशद्यशसा श्रीहमाऊसुतस्य 

शखेतीभाव जगति गतवस्येकराज्याधिभत्तु ॥११६॥ 

जगदुरूभूय जगत्रयीपति- 

भेवरांथ हिंसादे निराकरोत्यलम्‌ । 
जनेषु भीस्तत्र तवेब भूयसी 

यस्पादनाज्ञाफलसन्निकृष्ठता ॥ ११७॥ 
आदेव्यमात्मी यमिहैव सर्वे 

नियोज्य जातश्वरिताथे इशः । 
प्रवरत्तेयन्‌ साधुवदेव भूपः 

परां धुराम्ुद्रदतीशभक्ते ॥ ११८ ॥ 
शेपूनी-पाहडी-श्रीमद्ानिआरा भवन्तमी । 
आयुष्मन्तः साहिजाता मूर्तिभेदा इवेशितुः ॥ ११९ ॥ 
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त्रिष्वपि प्रक्ृृतिबन्धुरबन्धु- 

ष्वग्रजोउस्य नपतेः पदयोग्य! । 
चन्द्रदीपदिनपत्रिकमब्ये 

भानुरेव भ्रवनेडधिकतेजा: ॥ १२० ॥ 
भूयस्तरां परिचितेदिंदितस्व भाव: 

स्वामी नृणामयमयाचि मया कृपार्थघ्‌ । 
श्रीवाचकेन्द्रसक लेन्दु गुरुप सादा- 

दुत्पन्नबुद्धिविभवादृतधाएथेकेन ॥ १२१ ॥ 
यान्‌ सांप्रतं भरतसाधृषु लब्धसीमान्‌ 

हृष्ठा श्रुतान्‌ श्रवणलोाचनयोबिवादम्‌ । 
निन्‍्ये स्वये परिसमाप्िमसों महीशः 
सत्सड्रतावतितरां रसिकस्व्रभावः ॥ १२२ ॥ 

भीयुक्तद्द राविजया भि पसू रिराजां 

तेषां विशेषसुकृताय सहायभाजाम्‌ | 
जन्तुष्वमारिमादि शद्यदय॑ दयाद्रें- 

स्तत्पृण्यमानमधिगच्छति सबबेदी ॥ १२३ ॥ 
जालच्युतस्तिमिगणस्तिमिभि भिमेल 

पोतांश्रुचुम्ब खगहन्दमपास्तपाशम्‌ । 
स्तन्योपनीतसुरभी कुलपार वेगाद्‌ 

यत्तद्विजुंमितममुष्य कूपालुमू्ें: ॥ १२४ ॥ 
जीवेषु जीवितसु्ख ददता शनेन 

यत्पुण्यमजितप्ुदा रमृदार भावात्‌ । 
राजन्यलोकसहितः सह साहिमातै- 


क्ष् 
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ह्ह्ः 


कृपारसतकोश: । २१ 





स्तेनायमभ्युदयवान्‌ भवताबिराय ॥ १२५ ॥ 
यज्जीजि आकर निवा रणमेष चक्रे 

या चैल्यमृक्तिरपि दुर्देममुहलेभ्यः | 
यद्वन्दिबन्धनमपाकुरुते कृपाड्ो 

यत्सत्करोत्यवमराजगंणो यतीन्द्रान्‌ ॥ १२६ ॥ 
यज्जन्तुजातमभयं प्रतिमासपदक 

यज्याजनिष्ट विभय' सुरभीसमूहः । 
इत्यादिशासनसमुत्रतिकारणेषु 

ग्रंथो5यमेव भवति सम परं निमित्तम्‌ ॥ १२७॥ 
मात्सयेमुत्साये कृतज्ञलोकै- 

ग्रेन्थो5नुकम्पारसकोशनामा । 
संशोधनायः परिवाचर्नायः 

प्रवर्तनीयों हदि धारणीयः ॥ १२८ ॥ 

“++-*+3:%:९6%.....- 
इति श्रीकृपारसकोछाग्रेधः संपूर्ण: ॥ 


पातसाहिशी-अकबर-महाराजा- 
घिराजप्रतिबोधकृते महा पा- 
ध्यायश्री शॉन्तिचन्द्र- 
गाणिविराचितः ॥ 
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[ नोट --इस प्रबन्ध में लेखक ने फक्त कांव्यदृष्टि से वर्णन किया है । 
कवि का कर्म केवठ अकबर को प्रशंसा करने का था न के जीवन-चरित्र 
छिखने का | इस से पढते समय पाठक इतिद्वास की ओर लक्ष्य न रकखें | ] 
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5 स परमात्माने अपने ज्ञान स्वरुप नेत्र से संपूर्ण 
222, जगत को हस्तस्थित-आमलक की तरद्द देखा है, 
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राग-द्वेष रहित जिस ज्ञानात्माने अखिल विश्य 

को शानद्वारा व्याप्त किया है और अनुप्रदवद्धि- 
वाल जिस भगवान ने सय जनों के हित की चिन्ता की है, उपकार 
के भार को चहन करने में वृषभ के समान उस समथे स्वामी का 
हम ध्यान-चिन्तन करते हैं। जिस को न लोभ है, न क्षोभ है, और न 
काम-क्रीडा है, जो दोषों का पोषण भी नहीं करता ओर रुष्ट -तुष्ट 
भी नहीं होता; तथा संसार के सभी भाव जिस को स्फुट तया ज्ञात 
है उस परम पुरुष की हम उपासना करते हैं। सुख-दुःख आदि 
इन्दों से राहित ऐसे जिस पवित्र प्रभ ने इस जगत्‌ को सनाथ-रक्षित 
किया है, आपघप्तपुरुषों के द्वारा कथित होने पर भी जिस का अ- 
लक्ष्य- चरित्र, स्थूल-दप_्टि वाले सामान्य जनों को दुलेक्ष्य ही है, 
विविध प्रकार की वचन-भज्लियों दरा भी जिस के बचनो का भाव 
कहना अदकक्‍्य है और महान योएियों को भी जो अगम्य है उस 
सन्द्र गुण वाले तथा सचेदा श्रेष्ठ -आनन्द वाले परमात्मा को नम- 
स्कार है। सामुद्रिक लहरों से जिस प्रकार उस का भध्यवर्ती द्वीप 
अनाच्छादित रहता है वैसे परमात्मा भी सांसारिक अविद्यायों से 
सदा अलिप्त है। यह परमेश्वर, अमयांदित ऐसे संसार समुद्र के भी 
उस-अनिवैचनीय-पार पर विराजित है। अथाह ऐसे सागर के भी 


कमल क्या ऊपर नही रहता ! 
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हृदय को रंजन करने वाले उस सजञ्ञन को हमारा नमस्कार दे 
जो अप्रिय-ब्याक्ति के विषय में भी प्रिय-भाषण और प्रिय-का्ये 
करने वाला है। क्यों कि उस के मन और जीह्वा को ब्रह्माने किसी 
अच्छे मधुर और निमेल द्वव्य से बनाया है। सञनों का उपकारी 
वह खल (दुजन) भी सत्कार करने योग्य है जिस के दुए-आचरण 
और बिपरीत-प्रदर्शन से, हरडे के कारण जैसे जल का मधुर गुण 
व्यक्त होता है वैसे, अस्पष्ट भी सजनों के गण प्रकट हो जाते है । 


सुन्दर संपत्ति-शाली ओर सुख का स्थान तया जो जगत में 
अखिद्ध है, पक पक कर झाड के शिरे से नीचे गिरी हुई खजूर के ढेरों 
से जहां के गांवों के आस पास की जमीन चलने में भी कठिनता 
देने वाली है, जहां पर पतले कान, ऊंचे खंधे, वांके मुंह और रो 
पान्ध मन बाले केवल घेड़े होते है--परंतु राजा नहीं, इन्द्र के उच्चेः- 
भ्रवा नामक घोड़े के जेसे जहां के उत्तम जाति वाले, घोड़े राजाओं 
को विजय-लक्ष्मी संपादन करने में एक अज्ुपम साधन हैं और 
घानयो की तरह जहां पर जगह जगह अखोड आदि उत्तम प्रकार 
का भेवा उत्पन्न होता है वैसा एक रसाल जमीन वाला खुरासान 
नाम का सन्दर देद है। 


पी जज जज ज कक डे 93 क जअअ क पक जप 2 डे अब 250४) 


इस खुरासान देश में, अन्य नगरों में अश्रपद्‌ पाने योग्य 
काबुल नाम का नगर है, ज़िस की दिवारें बड़ी उंच्नी उंची है। 
जहां की उच्चस्तनवाली ख्त्रिय सदा पडदे में रहनी वाली होने से 
कभी सूर्यका दशन नहीं करती | नगर के समीप की विशाल भूमी 
बागीचों के वृक्षों की छाया से सदा ढंकी गहती है | जहां पर यथा 
समय ही मेघ वर्षता है, बिजली चमकती है और वृक्ष फलते हैं । 
प्रचंड-शासनथारी शासको को देख कर जहां पर सब दिशाओं से 
आ आ कर लक्ष्मी ने निवास किया है। जहां पर, स्नेह ( तेल ) का 
नाश केवल दीप में, अस्त होने वाला उदय केवल सूर्य मे ओर 
आपदवाली संपद्‌ केवल चंद्र में देखी ज्ञाती है, परंतु मलुष्यों में नहीं। 


इस काबुल नगर में, सुगलो का स्वामी बावर नामका बादशाह 


कम न आज मम 
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था जो प्रसन्न-हदय चाला और समस्त शात्रओं का संहार करने 
वाला था। चैरियों के दल को बालने वाला उस का तेजोगशि, 
शत्रुओं की स्त्रियों के लोचनों के अस्बु-प्रवाह को दहन करने के 

लिये वड़वानल के समान था। उस के धनुष्य पर डोरी खीचते ही 
शत्रुओं की उत्कट श्रकुटिये नीचो हो गई थो और उस पर बाण 
चढाते ही उन की लडने की हिंमत छूट गई थी। उस बाबर के 
एक हुमायु नाम का पुत्र हुआ जिस को गर्भ में धारण करते समय 
उस की माता, मुक्ताफल को धारण करने वालो शुक्ति के समान, 
शोभती थी । क्रम से यह पुत्र रत्न तेज़ से, उम्र से और गुण से, 
प्रीष्मकाल के सूये समान, शत्रुओं के लिये दुस्सह होने लगा | पर- 
सपर मानो ईष्यों कर के दी सभी कलाये इस को प्राप्त हुई | धलुष्य- 
घारियों में यह सब से प्रथम पंक्ति में गिना जाने लगा | बाबर ने 
इस को सब प्रकार से योग्य जान अपना राज्यप्ुकुट इसे पहनाया। 
इस हुमायु तप के चोली-बेगम नाम की, विष्णु को लक्ष्मी की तरह, 
प्रिय स्त्री थी। जिस तरह, अनेक ताराओं के रहने पर भी रोहिणी 
ही चंद्र को अधिक प्रिय होती है वैसे अनेक स्थियों में भी हुमाय को 
यही अधिक प्रेम पात्री पत्नी थी। माल्दूम होता है कि इस रानी के 
मुख ओर नेत्र से ही पराजित हो कर चंद्र ओर हरिण दोनों इकट्ठे 
हुए हे और उन पर-रानी के मुख और नेत्र पर-विजय प्राप्त करने 
के लिये एकांत मे कोई परामश चला रहे हें। अन्यथा चंद्र जो 
गगनगामी है ओर हरिण जो भूचारी है, इन दोनो का एक स्थान पर 
संगम केसे हो ? यह अपने दशारीर पर जो गहने पहन ती थी उन से 
इस के शरीर की शोभा नहीं बढती थी परन्तु इस के शरीर की 
कांति से उन आभूषण की सुन्दरता बढती थी। अथोत्‌ रानी का 
सोन्दये ही भूषणो का आभूषण था | इस तरह राजा और रानी के 
राज्यलक्ष्मी भोगते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ | 


जैसे रत्न फी खान श्रेष्ठ रत्नों को घारण करती है वेसे ही इस 

रानी ने एक समय सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को धारण किया | 
कर छः ञ 

यह गभे अपने निर्मेल कुल को हर्ष पंदा करने वाला हो कर झुन्द्र 
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क् 


स्वप्तों से भावी महान्‌ अभ्युद्य की रूचना करने वाला था । रानी 
ने, इस गभे के अनुभाव से अनेक उत्तम उत्तम स्वप्न देखे । अच्छे 
अच्छे दोहद भो उत्पन्न हुए जिन को वादशाह ने पूणे किये। गरीब- 
गुरबों को बहुत सा उस ने दान दिया। अधिय करने वालो 
का तरफ भी उस ने अपना सद्भाव बताया तथा दासीजनों 
के कठोर भाषण करने पर भे। कभे! असभ्य शब्द नहीं निकाला। 
संपूर्ण दिन हो जाने पर, जिस तरह पूर्णिमा पूर्ण चंद्र को प्रकट 
करती है बैसे उस बेगम ने सर्च ग॒ सुन्दर और पृु्णे भाग्यवान्‌ पुत्र 
का जन्म दिया। 


बादशाह हुमायु ने पुत्र का खूब ज़न्मोत्सव किया । जगह ज़गह 

पर वेद्याओं के नाख, कुल कामिनियों के गान और याचकों के 
शुभाशारवाद हुए | अच्छा शुभ दिन देख कर बादश्शाह ने अपने 
पुझ का 'अकबर+' ऐसा नाम स्थापन किया | माता पिता के हर्ष के 
साथ बढता हुआ यह अकबर बराबरी के राजपुत्रो के साथ नाना 
प्रकार के खेल खलने लगा ओर किसी को मंत्री, किसी को छडी- 
दार, किसी को सेनापति तथा किन्ही को प्रजा आदि बना कर उन 
में अपना प्रभुत्व की कल्पना करने छगा। बुद्धिमान मनुष्यों का 
इस कण इस क्रोडा में भावी महान सम्नाटत्य का अनुमान हो जाता 
था। जिस प्रकार शक्क-पछ्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन रूशता का 
त्याग कर पृणेता को प्राप्त करता जाता है वेसे यह अकबर भी 
अपने बाल-भाव का छोड कर प्रतिदिन प्रोढाचस्था को धारण 
करने लगा । थेडे ही समय में इस ने सब कलाओ में निपुणता प्राप्त 
कर ली । घाडे को चलाने में यह वडा अद्वितीय निपुण था । जो 
घोड़ा दूसरों के चलाने पर मिट्टी का सा बना हुआ जान पडता था 
और पैर पैर पर रुक जाता था वहा इस के चलाने पर पथन की 
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+ विद्वान लोक * अकत्रर ' शब्द का यह अर्थ करते हैं किए-- अ! 
विष्णु, ' क? काम और आत्मा, इन दीनो में जो “वर? श्रष्ठ जसा-अर्थात्‌ 
विष्णु के जसा समथ, काम के जैसा सौंदर्यवान्‌ आर आत्मा के जैसा निर्मल-वढ्‌ 
अकबर । 
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हट । 


या न 


श्दद 


तगह आकाश में ऊछलन लगता था । बडे बड़े मदेन्मत्त हाथियां के 
रूंब लंबे दांत तें। इस के चढने के लिये साढियो का काम देते थे । 
इस की वज् के जैसी मुठठी ही हाथियों के 'लिये तीक्ण अंकुश रूप 
थी | यह केवल हाथ ही से केसरी-सिह की सूंटा का पकड़ कर 
उसे, स्वरगास की तरह, बांध लेता था । अज्जुन की तरह धनुष्य 
चलाने मे भी यह बडा कुशल था। इस के हाथ में रहा हुआ खड़ 
दत्ुओ का प्राणनाश करन भे, काले साप का अनुकरण करता था। 

जैसे प्रातःकालिक चंद्र के अस्त होने पर नभोमंडल का 
स्वामी सूर बनता ह वेसे हमायु के परलछोक वासी होने पर अकबर 
पृथ्वीमंडड का आधिपति बना। गाज्यश्री और योवनलक्ष्मी रूप 
दोनो स्तिये एक ही साथ अकवर के सम्मुख आ कर उपस्थित 
हुई-क्यों कि जो असाधारण सौन्दर्यवान्‌ होता है उसे कौन स्त्री 
नहीं चाहती ?। अकबर के मुंह की बगाबरी चंद्र भी नहीं कर 
सकता हैं। क्यों कि चह तो संदोदित और संपूर्ण कलाबान 
नही रहता है और इस का मुंह तो नित्योदय और सकल 
कला सहित है। दुफ मनुष्य रूप सपे से डसे जाने वाले मलुष्य 
को अकबर की ज़बान अम्बत का काम देती हे-अर्थात्‌ यह अपने 
न्यायात्रित आदेश द्वारा अन्यायी जनो को परी शिक्षा देता है। 
अकबर के चचन की मधचुरता की समानता करने वाली, सक्कर 
आर साधु-बचन में भी मीठास नही हे। याने इस का मीठा वचन 
सक्कर ओर साधुबचन करते भी लछोकों को अधिक मधुर लगता 
है। कवि कल्पना करता हैं क्ि-अकबर का जो मुंह है वह तो 
अम्ूत कुण्ड रं और उस का ज्ञे मिए्-बच्नन हे वह अम्युत ग्र+ है 
जिस की रक्षा, जानु तक लंबा ऐसा मस्तक पर का केश-समूह 
रूप काला सांप नि*तर कर रहा है ( अम्बत की रक्षा सर्प कर्ता 
है, यह प्रसिद्ध बात है।) इस के दोनों हाथ कल्प वृक्ष के जैसे 
ह , क्‍यों कि जेसे कल्पवक्ष की नीचे बेठने वाले मनुष्य को किसी 
प्रकार का संताप नहीं होता बेले इस को भजा-छाया के आश्रय 
में रहने वाले मनुष्य को भी किसी प्रकार का संताप नहीं होता 
है । कषि कहता हे--इस अकबर का वक्षःस्थलू न जाने केस 
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चीज का बना हुआ है ? यह पता नहीं छगता | क्यों कि एक तग्फ 
तो इस का हृदय इतना कठोर माल्यम देता है कि जिस में की 
गढ़ बात किसी प्रकार बहार निकल ही नहीं सकती। ओर दूसरी 
तरफ, दूसरे का दुःख देखते ही इस का अंतःकरण 
शाघ्र पेघल जाता ह। छत्र, ध्वजादि शभ लक्षणों वाले इस के 
सुंदर पर अपनी शेभा से विकशित कमल को भी पराजित कग्ते 
है। इस प्रकार इस के सभी अंग सपृर्ण सान्दय वाले हो कर देखने 
व।ले के मन को अपये आनंद देते है । 

अकबर अपने पिता का गाज्य प्राप्त कर जगत में विशेष 
विजय करने की इच्छा करने लगा। यह इच्छा लोभ के कारण 
नही परंतु पिता के यश की विश्व ख्याति करने के उद्ेश से 
उत्पन्न हुईं थी। अच्छे मुहते में इस ने दिग्विजय करने के लिये 
प्रयाण किया । प्रयाण करते समय सभी प्रकार के शुभ शकुन 
हुए | अकबर के विजयनिमित्त प्रयाण को सुन कर बहुत स गज 
कशम्पित हो ऊठे और उन की लक्ष्मी भी चेचल हो गई । यह नियम 
ही है कि आधेय पदार्थ आधार ही के पीछे गमन करते है। बाद- 
शाह ने, इन्द्र की सी शोभा को धारण कर, पहले पृथषे दिशा में 
प्रस्थान किया । नाना प्रकार के दुगेम ओर अजेय दुर्गों को जीतता 
हुआ, अनेक राज्ञाओ का वद करता हुआ, किसी का उच्छेद आर 
किसो का भेद करता हुआ, जो अभिमानी था उस का मान उतार 
कर, नम्न हो जाने पर फिर उसे अपने राज्य पर स्थापित करता 
हुआ ओर उन उन देशवासियों द्वारा भेट किये गये पदार्थों का 
स्वीकार करता हुआ: अकबर, ठेठ पे दिशा के समुद्र पर्येत के 
देशों तक चला गया ! 

वहां से बादशाह दक्षिण की ओर रवाना हुआ | इस तरफ 
के भो गर्विष्ठ च्पतियों को पहले अपमानित कर और फिर उन के 
नप्नता स्वीकार लेने पर पुनः सन्मानित किये | अपनी इस विज्य- 
यात्रा मे बादशाह ने प्रजा को जगा भी कष्ट न दिया ' केवल शात्र- 
थर्ग ही को उस ने गतगवे ओर वनवासी वबनाया-आगों को नहीं 
दाक्षिण मे जाता हुआ बादशाह तापी नदी के किनारे पर पहुंचा । 
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उस ने, अपने तट पर लगे हुए विशाल वृक्षों की गहरी और शीतल 
छाया द्वारा हाथी, घोड़े आदिको को आश्वासन दे कर, सुंदर 
फलो टारा सैनिकों के मन संत॒ष्ठ कर और नये नये कोमल पत्रों 
द्वारा सखद दाग्या का सख दें कर, बादशाह का स्वागत किया। 
आगे जाने पर काबेरी नदी आई, जिसने भी अकबर के सैन्य का 
मागेजन्य परिश्रम दूर करने के लिये, अपने किनारे पर खड़े हुए 
उचे उँचे झाडो की पत्रावलि द्वारा, हाथ में पंखा लिये हुए मानों 
दासी का रूप घ्रारण कर, अकबर का आतिथ्य सत्कार किया। 
इस को पार कर, दक्षिण के विविध देशों में लोला पूथैक विचरण 
कर ते हुए बादशाह ने विना ही श्रम से मलयाचल को अपना ज्य- 
स्तंभ बनाया । 

वहां के राजाओं के खज़ानों में से अगण्य धन प्राप्त कर बाद- 
शाह ने पश्चिम की और अपना सेनन्‍्य प्रवाद बहाया। पश्चिम दिशा 
में जाने से तो सूर्य का तेज भी क्षीण हा कर अंत में अस्त हो जाता 
है पर अकबर के विषय में इस से उलटी बात हुई। इस दिशा में 
जाने से शत्रुओं को दुःसह ऐसा इस बादशाह का तेज द गुना प्रज्ज्व- 
लछित हुआ। शजत्र नृपतियो की दुःखर्प,डेत स्रियो के संतापपूर्ण 
हृदयों में से जो कष्ट भरे निःश्वास निकलते थे उन्धों ने अकबर के 
शौयेरूप अभि को अधिक उद्दीप्त करने में प्रधंडपवन का काम 
दिया। बहत से राजाओं ने अपना गये छोड कर, स्त्री वेषधारी 
नरत॑क के समान, स्त्री के वेष को पहन कर ओर दीन हो कर राजा- 
थघिराज अकबर की, जो दाञ्चु को भी नम्न हो जाने पर पूणे शरण 
देता है, शरण ली । 

इस प्रकार पश्चिम मे विजयी हो कर, अनेक नपतियों का परा 
भव करता हुआ ओर कुबेर के समान विपुल ऐश्वयेवान बन कर 
कुबर ही की दिशा जो उत्तर है उस की और बादशाह चला ! परा- 
क्रमियो में प्रधान आर अपनी आज्ञा का पालन कराने मे आग्रही 
ऐसे इस बादशाहने, जिस प्रकार दही का मंथन कर उस का सार- 
नवनीत-निकाल लिया जाता है वैसे, उत्तर देशों का दलन कर वहां 
का सर्चेस्व अपने स्वाधीन किया । धरातल के इन्द्र समान इस न प- 
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२०, 
्श्च्स्व्च्लस्स्ध्ष्ह्श्ह्श्ह्ध्श्ह्ब्ध्ल््ध्ष्ह्ह्ष्च्ध्ास्ष्र्दध्एससहहहक दाद द्पदक 
राज ने, उत्तर में ठेठ हिमालय की उस तराई में जा कर अपने सेन्य 
9. प ० 
को ठहराया जहां दावानल से जले हुए अगुरु वक्षो के धूप-धूप्ना से 
सारा मैदान सुगंधमय हो रहा था। 


इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, दृक्षिण और उत्तर-चारों दिशाओं में 
विजय प्राप्त कर, अपनी इए्-सिद्धि की पृर्णाहति हो जाने से, बाद- 
शाह अपनी राज्यधानी सिकरी की ओर रवाना हुआ। समुद्र के 
तरंगो के समान अपने सैन्य द्वारा सारे भूमंडल को व्याप्त करने 
वाले राजाघिराज अकबर शाहने सिकरी शहर में जब प्रवेश किया 
तब इस की सर्मद्धे का इतना बोजा प्रथ्वी पर जमा हुआ कि जिसे 
- शोषनाग भी उठ।ने मे असमर्थ होने लगा । ' मैने इस स्थान में रह 
कर समग्र पृथ्वीमंडल को फतह किया है--अपने स्वाधीन किया है 
ऐसा विचार कर बादशाह ने अपनी मातृभाषा में उस नगर का 
४ फतदपुर ” ऐसा-नया नाम स्थापन किया । 
अनेक देश के राजाओं की भेंट की ह६ राजपुन्नियों के साथ 
समग्र प्रदेश की पृथ्वी का स्वामी बन कर बादशाह आनंदपूवेक अपने 
चैभमव का सख भोगने छगा। छत्र ओर चामर धारण किये हुण, 
लिहासन पर बैठे हुए और प्रसन्न नेत्रों से सभी की ओर देखते 
हुए इस बादशाह का आज्ञाधीन राजाओं ने आ आ कर प्रणाम 
किया | खानखाना आदि बड़े बडे अमीर और उमराव, जिस तरह 
गुरु के सामने शिष्य खड़े रहते हैं बेसे, बादशाह के आगे खड़े 
रहने लगे । 
रख ख् जँ रख 


००. धर रु 
अकबर के सुकृद्यों का वणन । 
--«-& आफ 260 8४६-:-० हज 
कल्पवृक्ष के समान याचकों के प्रति अति उदार ऐसे इस बाद- 
शाह ने, दूरसे आए हुए राजाओं के उपहारों को सी्फ प्रसश्न-दुष्टि 
से देख कर ही, इसारे द्वारा, पास में बैठे हुए लोकों को दे दिये। 
और के धनकी बांछा करने वाले दूसरे राजा जिस कर के न लेने 
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से पृथ्वी को कज वाली मानते हैं उसी महान्‌ कर का त्याग कर 
इस बादशाह ने नीतिमानों मे अग्नरपद्‌ प्राप्त किया। शिक्षा पाने 
योग्य दुष्ट मनुष्यों को छोड कर शेष सर्भ नगर-निवालियों पर 
बन्घु की तरह प्रेम रखने वाले और निलोंभवृत्ति वाले इस बाद- 
शाह ने स्वप्न में भी किसी को दण्डित नही किया। पहले मतक- 
घन को राजा कुमारपाल+# ने छोडा था और अब इस समय अकबर 
बादशाह ने कर सम्बन्धी धन को छोड दिया है। पहले गायो को बन्धन- 
मुक्त अज्जन ने किया था ओर इस समय वध-मुक्त अकबर ने किया 
है। प्रजा के पास से लिये जाने वाले कर का त्याग कर ने से इस 
बादशाह का उज्ज्वल यश कणे, विक्रम और भोज जैसे दानवीर 
नपतियों के यश को भी उल्लंघ कर, ऊँचे स्वगे मे चढ़ गया है। 
क्यों कि उन राजाओं ने जो धन दान किया है वह, इस बादशाह 
के राज्य में उत्पन्न होने वाले एक दिन के भी कर-धन की बराबर 
नही था। इस महान्‌ कर-धन को छोड कर तो इस बादशाह ने 
संपर्ण हिन्दु नृपतियों में उच्च पद्‌ प्राप्त किया और उन्कृष्ठ दयाल्भुता 
धारण कर तथा गो-बध का निषेध कर कुल तमाम मुसलमान 
बादशाहो में भी सर्वोत्तम स्थान का स्वामी बना है। पघ्रातःकाल मे, 
खूटे की रस्सी से छूट कर, उँचे कान किये और आनंद के मारे 
ऊछलते कुदते बछडे जो अपनी माताओं का प्रेमपूवेक दूध पीते 


# कुमारपाल गुजरात के महाराज थे । उन्हो ने विक्रम सवत्‌ 
११९९५ से १५३० तक राज्य किया । वे जैनधर्मालुयायी नुपति थे । 
सुप्रसिद्ध जैनाचारय श्रीहेमचन्द्रसूरि के सदुपदेश ले उन्हों ने अपने 
विस्तृत राज्य में यृूतंखलन, मांसभक्षण, भद्यपान, वेइयागमन आदि 
सातो कुव्यसनों का सर्वेथा निर्षेध्र कर दिया था । उन के पहले, 
राज्य मे यह एक पुरातन नियम प्रचलित था कि जो कोई मनुष्य 
सनन्‍तान रहित मर जाता था उस के सव्वेस्वका मालिक राज्य बनता 
था। इस नियम से मरने वाले के निराधार स्त्री आदि कुद्धम्बियों 
को बड़ा कष्ट पहुंचता था। महाराज कुमारपाल ने अपने राज्यत्व 
काल मे इस कष्टप्रद्‌ नियम को बन्ध कर दिया था। 
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हैं और गाये भी हर्षमर अपने बच्चों का शरीर चाटती हैं; यह सब 
अकबर बादशाह की दया ही का प्रताप है। जो स्वयं उच्च-नीच 
आई सब प्रहा का स्वामी हे वह सूर्य भी बारूणी ( पश्चिम दिज्ा 9 
का संग प्राप्त कर अस्तदशा को प्राप्त हो जाता है ते। फिर सामान्य 
मनुष्य, जो कर्मो के दास है, उन का तो कहना ही क्‍या ? ' ऐसा 
विचार कर सर्व प्रकार से निन्‍्य ऐसी वबारूणी ( मदिरा-दारू ) 
का इस बादशाह ने निषेध कर दिया। कोई भी शाखधारी मेरे 
सामने शस्त्र नही रख सकता, इस खयाल सर बादशाह ने वैश्याओं, 
जो कि काम का शस्म धारण करने वाली है, उन का बहिष्कार 
किया | कवि कहता हैः-इस बादशाह का शासन कोई नये ही 
प्रकार का है जो चोरों में अपने गुणों का अभाव करता हैं । अर्थात्‌ 
चोर चोरी करना ही भूल गए हैं जिस से कही पर चौरये-शब्द 
सुनाई ही नहीं देता है। इस बादशाह के कोपयुक्त नेत्र की भयंकरता 
का स्मरण कर कोई मनुष्य किसी परस्त्री के सामने नहीं वेखता । 
* पराजित मनुष्य का ही विजेता के आधीन होना न्‍्यायसद्भत बात 
है परंत द्यृत के विषय मे यह नीति बराबर नहीं पाली जाती | द्यत 
( जूआ ) के आधीन जीतने वाला और हारने वाला-दोनों हो जाते 
हें। एसी बद्नीति मेरे राज्य मे नहीं चलनी चाहिए; पेसा विचार कर 
बादशाह ने चयत खेलना बन्ध कर दिया। ' इस समय, इस चराचर 

जगत्‌ का स्वामी एक तो इंश्वर और दूसरा में हूं । जिस में इंश्वर ते 

संसार के सभी जीवों पर दया करता है, तो फिर मुझे भी सब पर 
दया ही रखना चाहिप । ' यह सोच कर बादशाहने शिकार खेलना 

भी छोड दिया।  चीरपुरुषं की यह प्रतिश् होती दे कि-जो अपराधी, 

शस्त्र उठाकर बड़ा अपराध करता हे उसी पर वे अपना शख 

चलाते हैं, औरों पर नही, तब में श्रवीरों में शिरोमाणि कहला कर 

इन निरपराध और भयाकुल पशुओ पर कैसे अपना शखस्म चला 
ऊँ? ! यह विचार कर बादशाह सभी प्राणियाँ पर रहम करता है। 

सज्जनों के खुबाक्य अपने कान मेंन आसके इस हेतु से और 
नृपतियों ने जिन दुजेनों को अपने दौवारिक (द्रबान) बना रक्खे है, 
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उन को इस बादशाह ने अपने निकट भी नही आने दिये | यदि यह 
बादशाह जलक्रीडा की इच्छा से यहां पर आवे तो बहुत अच्छा हा, 
इस उत्कंठा से आंखों के बिना मृंदे (निर्निमिष हो। कर), इस वादशाह को 
राह देखते हुए डावर-तालाव के मत्स्य आशीवाोद दे रहे हैं कि ' हे 
बादशाह तूं चिरंजीव | जय विजय ! दृद्धिमान्‌ हो।  अथोत्‌ बाद- 
शाहने डाबर तालाब के मत्स्या के चध का निर्षध कर दिया। बाद- 
शाह की इस दया का अनुकरण, जिन का भध््य केचल मत्स्य मात्र 
है ऐसे बगले भी करने लगे। वे भी मछली को अपने मुंह मे पकड 
कर एक बार उसे फिर छोड देते ( बगलो का एसा स्वभाव 
होता है। ) 

इस बादशाह के सोराज्य में न कहीं अनीति है, न परराज्य का 
भय है, न बिभारी दे, न दुर्भेक्ष पडता है आर ना ही राज की तरफ 
से काई कष्ट है। समय पर ही मेंघ बरसता हैं और समय पर ही 
वक्ष फलते हैं । ईंख में बहुत मीठास भरी हुईं है ओर खाना में बे 
खुमार धातु निपजती है। इन सब आश्चयेकारक बातों का कारण 
इसी स्वामी की सुदृष्टि के प्रताप को समझना चाहिए । कवि अकबर 
के दयाकी माहिमा बतलाने के लिये एक्र कल्पना करता है, कि किसी 
व्यक्ति ने दया देवी को उदासीन दशामे देख कर, उस से कुछ 
सवाल-जबाब किये, जो इस प्रकार के थे । 

व्यक्तिः--(दया से) ' हे कन्ये ! तूं कोन है ? ? 

द्याः-- में दया-कृपा हूं 

व्यक्तिः-- लूं विहल क्यों हे?! 

दया;--' मेरे स्वामी कुमारपाल चले गये ! 

व्यक्ति: तो फिर क्‍या हुआ ? ! 

दयाः--' स्वामी के अभाव मे हिसक मनुष्य मेरा सर्च नाहइ्ा 
कर रहे हैं 


व्यक्तिः--' ते अब क्‍या चाहती है?! 
दयाः-- किसी आश्रयदाता को जो मेरा पालन करे * 
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इस पर व्यक्ति ने कहाः--' यदि तेरी यह इच्छा है तो सम्रप्न 
पृथ्वी के स्वामी बादशाह अकबर के पास जा, वह तेरा पालन 
करेगा। ! 


मतलब यह है कि कुमारपाल राजा के बाद अकबर बादशाह 
ने ही दया की विशेष पालना की । 


कवि बादशाह को उद्देश कर कहता हैः-हे नरेश ! दयापराय- 
णता से जीव मात्र को छुखी करने वाले ऐसे तुमारे प्रतापका दीपक 
शत्रुओं की स्त्रियों के बहुत कम ऐसे निःश्वास-पवन से प्रेरित हो कर 
मानों चिरकाल तक ठहर गया है। ( शत्रओं के नाश हो जाने 
पर ही विजय का तेज़ चिरकाल तक प्रदीध्त रह सकता है। तथा 
थोडे से पचन के सहारे से ही दीपक जल सकता है ।) है राजेन्द्र ! 
जहां के शत्रुओं को तुमने देशनिकाल दिया है ऐसे नगरों में ऊगी 
हुईं घास की खुलभता को तुम बढा रहे हो यह जान कर ही, मार्नों 
स्पद्धो से, तुमारे दा घास को मंह में डाल डाल कर उस की दुले- 
भता बढ़ा रहे है! मतलब कि, शत्रुओं के शहर उज़ड पड़े हैं और उन 
में खब घास ऊग रही है तथा शत्रु निवोसित होकर जंगछो में घास 
खाते फिरते है। यदि बुद्धिमती चन्द्रपत्नी रोहिणी ने, पहले ही 
अपने पति चंद्रमा पर निशानी के लिये, काला दाग न बना देती 
तो अकबर के उज्ज्वल यश से इस समय जब खारा ही जगत्‌ #बेत 
हो रहा है तब, वह अपने पति को कैसे पहचान सकती । 
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कवि बादशाह से कहता है-हे नरेश ! आप जगत्‌ के स्वामी 
और गुरु बन कर ( अकबर अपने को जो ज़गद्गुरु और जगदीश्थर 
के बिरुद से प्रसिद्ध करता था उस को लक्ष्य कर यह कथन है ) 
जो हिसादि दोषों का निवारण करते हैं इस से सब प्राणी पर- 
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स्पर के भय से तो मुक्त हे परंतु स्वयं आप के भय से--आप की आज्षा 
का उल्लंघन होने पर शीघ्र ही मिलन वाले कठोर दण्ड के डर से-वे 
सदा शंकित रहते हे; यह आश्चर्य की बात है।' अर्थात्‌ अकब्रर 
की आज्ञा का भय सत्य के भय से भी अधिक कठोर है। ईश्वर तो 
अपने सभी आदेशो के इस बादशाह पर रख कर रूतछूत्य हो 
गया है; और यह अकबर भी साधु पुरुषों की तरह इंश्वर के आ- 
देशों का प्रचार करता हुआ, ईश्वग्-भक्तो में अग्नपद प्राभ कर रहा 
है।इस बादशाह की ही दूसरी प्रतिकृतियों समान रोखूजी ( शेख 
सलीम ), पहाड़ी ( मुगर ) और दानियारा नामक तीनों शाहजार 
आयुष्यमान्‌ हों दीपक, चंद्र और सूर्य इन तौनां तजस्वी पदार्थों में 
जैसे सूथे ही अधिक प्रतापवान्‌ गिना जाता है वैसे इन भाईयों में 
भी बड़े भाई-शेखूजी ही बादशाह पद के पाने योग्य है । 


+ हि हि 


.. यहां से आगे का कथन कवि अपने विषय में कहता हआ लिखता 
ह-अत्यंत परिचय के कारण, स्वभाव का ठीक ठीक परिज्ञान हो जाने 
से, मनुष्यों के स्वामी इस अकबर बादशाह से मेने दया की याचना 
की। इस याचना करने में अपेक्षित साहस और बुद्धि-वेभव, इन दोनों 
के होने मे खास कारण मेरे गुरु श्रीसकलचन्द्र वाचकेन्द्र का पवित्र 
प्रभाव ही है। वर्तमान समय मे जिन्‍हों ने भारत वष के साधुओं में 
अदञ्नपद पाया है, जिन के नाम का पहले कई द्फे श्रवण कर, तथा अभी 
दशन कर, सत्संगति-रसिक बादशाह ने अपने अ्रवण ओर नेत्र का 
विवाद शांत कर दिया है; और जो सृकृत्यों के करने-कराने में विशेष 
सहायता करने वाले हैं; उन श्रीहीरविजय सूरीश्वर को इस नरनाथ ने 
जो अमारिशासन-जोबो के वध के निषेध का शाही फरमान-दिया 
है उस के पुण्य का प्रमाण केवछ सर्वश ही जान सकता है और नही । 
मच्छीमारो की जालो से म॒क्त होकर जो मत्स्य-गण, अपनी प्रिय 
मछलियो से जा मिला, चिडीमसारों के पासो में से छूट कर जो 
पक्षिसमूह ने अपने बच्चों का चुम्बन किया और दुग्ध से 
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जिन के स्तन भरे हुए है ऐसी सुन्दर गाये अपने प्रिय बछडो 
के प्रेम के कारण जल्दी जल्‍दी जो स्वकीय स्थानों की ओर दोडी 
जा रही हैं; यह सब दयामूर्ति इस अकबर यादशाह की दया ही का 
पारणाम है। इस बादशाह ने अपनी अपार उदारता से जगत के 
जीवों को जीवन-सुख प्रदान करते हुए जो महत्पुण्य उपाजैन किया 
हैँ उस के प्रभाव से यह सम्नाट अपने प्रिय पुत्रो के साथ चिरकाल 
तक अभ्युदय को प्राप्त करं-(यही श्भाशीष है । ) 


ब्ड < बडे 


अंत में कवि अपने इस प्रंथ के द्वारा जो जो कार्य हुए उनका 
बहुत संक्षेप मे उल्लेख करते हुए कहता ह--इस बादशाह ने जो 
जजिया कर माफ किया, उद्धत मुगलो से जो मंदिरों का छुटकारा 
हुआ, केदम पड़े हुए केदी जो बन्धन रहित हुए, साधारण राजगण 
भी मुनियां का जो सत्कार करने लगा, साल भर में छः महिने तक 
जो जीवे। को अभय दान भिला और विशेष कर गाये, भसस, बैल 
और पांडे आदि जो पशु कशाई की प्राणनाशक छुरि से निर्भेय हुए. 
इत्यादि शासन की समुन्नति के-जैनधर्म की प्रभावना-के जगत्प्र- 
सिद्ध जो जो कार्य हुए उन सब में यही ग्रंथ ( कृपारस कोश ) 
उत्कृए.्ट निमित्त हुआ है-अथांत्‌ इसी प्रंथ के कारण उपयुक्त सब 
कार्य बादशाह ने किये हैं। कृतज्ष लोगो के प्रति प्रार्थना है, कि थे 
निर्मत्सर हो कर इस ग्रंथ का संशोधन, पाठन ओर प्रचार करें 
किबहना ? इसे सर्वथा हृदय में धारण करे। 
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दोषाः प्रयान्तु नाश 

सत्रेत्र सुखी मवतु लोकः ॥ 
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